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मुद्रक--0० डब्ल्यू० आर०. प्रेस, प्रयाग । 


(१ 
नि समपेण 
जिनकी कृपा ने मेरे लिए साहित्य का प्रवेश-द्वार उन्मुक्त किया , 


जिनके सम्पक ने अनंत भाव-राशि के दर्शन कराये 
जिनके शब्दों ने प्राणों को शक्ति, बुद्धि को प्रेरण दी *“ ** 


7 रे 


उन्हीं गुरुवर श्रद्धंय 
श्री विश्वम्भर मानव? को 
सादर समर्पित । 


नाभार 


सन्‌ १६४५ की बात है.। उन दिनों मैं हिन्दू यूनिवर्सिटी के हिंदी 
वभाग मे एम० ए० का विद्यार्थी था। मुझे परीक्षा के निमित्त निबंध 
के स्थान पर एक थीसिस लिखनी थी | इसके लिए बीसवीं सदी के गीति- 
काव्य को मैंने अपना विषय बनाया। थीसिस श्रद्धेय पं० नंददुलारे जी . 
वाजपेयी की देख-रेख में लिखी जा रही थी; अ्रतः मेरे बोध का बृहत्‌ 
अंश उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है और यदि वह, इस पुस्तक म॑ भी 
रह गया हो तो कोई आश्चये की बात नहीं | 

गीति-काव्य” की रचना के निमित्त मुझे अनेक पुस्तकों का अध्ययन 
करना पड़ा, साथ ही अनेक पत्र-पत्रिकाशों से भी सहायता लेनी पड़ी । 
इसके लिये में उन सभी लेखकों का कृतञ्ञ हूँ | श्रद्धय डा० श्री क्ृष्ण 
लाल का में अधिक आभारी हूँ जिनकी पुम्तक से मुझे अत्यधिक सहा- 
यता मिली है । पर्ममित्र बाबू गुलाब सिंह जी एम० ए० एल एल० बी०* 
ओर शितिकंठ जी मिश्र एम० ए० का उपकार भी मुझ पर थोड़ा नहीं 
है जिनकी सुरुचि से मुझे अत्यधिक लाभ हुआ दे । अपने प्रिय शिष्य 
श्री जगदीशसहाय के परिश्रम को भी में कभी नहीं भूल सकता जिन्हंनि 
झपना अमूल्य समय देकर इस काम में सहायता दी हैं । 

समालोचना का कार्य अत्यन्त गम्भीर है और अत्यबिक बुद्धि-साध्य 
भी; थ्रतः गांभीय और बुद्धि की स्यूनता के साथ ही इसमें त्रुट्यों का 


(७ 


समावेश हो ही जाता दै। यहाँ भरे जैसे * नवागन्तुक के लिये मटकना 


स्वाभाविक ही हैं | फिर भी मेरा विश्वास हैं कि जहाँ तक बन पढ़ा हैं, 
सतकता का साथ मेने कभी नहीं छोड़ा | 

मेने कवियों के केवल गीतिकार रूप की विवेचना की है, अस्तु 
पाठकों से निवेदन हैं कि वे यहाँ केवल इतना ही खोजें । कुछ ऐसे भ॑ 
कलाकार होंगे जिनका नाम मेरे अज्ञान वश इस कृति में न आ सका 
होगा, या उनकी रचनाओं पर अधिक न लिखा जा सका होगा। मैं 
ऐसे व्यक्तियों से इसका विश्वास दिलाते हुये क्षमा प्राथंना करता हूँ कि 
भविष्य में अवसर आते ही यह त्रुटि दूर कर दी जायगी । 

>सब्निदानंद तिवारी 


क्रम 
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महादेवी 

रामकुमार वर्मा 

हरवंशराय बच्चन 
रामधारीसिंह दिनकर 
नरेन्द्र 

माखनलाल' चतुबंदी 
भगवतीचरण वर्मा. 
बालकृष्णु शर्मा नवीन” 
जगन्नाथप्रसाद मिल्निन्द 
हरिकृष्ण प्रेमी 
मोहनलाल महतो वियोगी 
ग्रश्य 

पद्मकांत मालवीय 
जनादन प्रसाद झा द्विज 


सा कए नर लि 
ल्‍्ध्ज न ता अप 


अचि) 
हज । 


न... 9 


न 


श्रारसा प्रसाद 
सियारामशरण गुप्त 
शांतिप्रिय द्विवेदी 
उदयशंकर भद्र 
सोहइनलाल द्विवेदी 
सुधाकर 

शिवमेगलसिद सुमन 
विश्वम्भर मानव! 
रामेश्वर शुक्ल अंचल", 
उपेन्द्रनाथ 'अ्रश्क! 
देवनाथ पांडिय रसाल” 
सुभद्वा कुमारी चौहान 
सुमित्राकुमारी सिनहा 
तारा पांडे 

शांति एम० एु० 
रामश्वरी देवी चकरोरी 


 गीति-नास्य 


प्रसाद ; करुणालय 

गुप्त श्रनध 

निराला : पंचबटी प्रसंग 
भगवतीचरण ; तारा 

उदयशकर भट्ट ; तीन भाव-नाव्य 


उपसंहार 


४ 
न्प न 
नप्णछ नए ना 


परिभाषा ओर विकास 


साहित्य और संगीत का अद्टूट सम्बन्ध है। दोनों का जन्म मानव- 
हृदय की रागाव्पिका बृत्ति के फलस्वरूप होता है। काव्य पर छन्दों का 
बन्धन है और गीतों पर राग-रागिनियों का | भारतीय साहित्य में यह - 
सम्बन्ध इस सीमा तक पहुंच चुका है जहाँ एक के बिना दूसरा अपूर्श 
ज्ञात होता है। संगीत से हीन साहित्य हो सकता है «और साहित्य से 
हीन संगीत भी; परन्तु ऐसी श्रवस्था में दोनों के दोनों अधूरे से रह जाते 
हैं| छुन्द के बन्धन को तोड़ कर चलने वाले कबि बहुत कम हैं और 
उनसे भी कम उन गायकों की संख्या है जो साहित्यहीन संगीद की 
पूजा करते हैं | इस संयोग के लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि सरस्वती 
के एक हाथ में पुस्तक है तो दूसरे में वीणा | 

साहित्य रचना को स्थूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है--गद्य श्रोर पद्च| प्रथम श्रंग शान के विस्तार के लिए अनु- 
कूल है और द्वितीय में भावों का प्रभावोत्यादक प्रकाशन होता है । यही 
पद्म रचना जब संगीतमय हो जाती है तो गीतों की उत्तत्ति दोती है जहाँ 
भावों का रागमय विकास होता है। अतः गीति काव्य को संगीत की 
चरम सीमा मानते हैं|. गीत मुक्तकों के वर्ग में आते हैं। पाश्चात्य 
विद्वानों के मतानुसार भी वही कविता जो वाद्य-य॑न्नों के साथ मिल्लाकर 


गाई जाती हो या गाई जा सके गीत कदलाती है| क्‍ 
जशातिठका, श08ए5 ; 796 9067ए जातसी सका 96 88 ० दत्ता 


ए्ः आधुनिक गीति-काव्य 


छ8 5प9052त0 ६० 96 $पह8 (0 ९ ॥००07एश्ापिला( 06 8 जपशंदा। 
]05(7परगरशा:,--जशिफ्टरशटा,0708794 एप ्रा00, ]470 फ४ए/७एथड, 
गीतों से अंशतः भिन्न प्रगीत होते हैं जो ग्राधुनिक हिन्दी युग में 
पूर्णतया विकसित हुए हैं ) प्रगीत स्वानुभूति निरूपिणी कविता के वग 
में आते हैं जिनमे कवि के. स्वीय विचारों, . भावों और प्ररणाश्रों की 
भिव्यक्ति होती है, यद्यपि तुक और संगीत की उपस्थिति भी वांछित है। 
: गीतों के विषय होते हैं छोटे रमणीय प्रसंग जिन्हें क्षेकर कवि के 
हृदयोद्गार व्यक्त होते हैं। प्रत्येक गीत स्वतः पूर्ण तथा निरपेक्ष होता है 
जिसमें चेतना के रूप में कवि की- आत्मा भल्लकती दिखाई देती है। 
इनमें ऐप्ती कथा का बहिष्कार किया जाता है जिसमें विवरण 'हों और 
उम्र तथा ककश थावों का सन्निवेश भी नहीं होता । यहाँ ,सरसता और 
मधुरता के साथ साथ कॉमलता भी पर्यात मात्रा म॑ मिलती है | गेय 
पदों की कोमल भाबेनां एक पद में पूर्ण होकर समाप्त हो जाती है। 
'प्रताद! जी के. मतानुसार गीतों में छोटी छोटी भावनाएँ एक धारा में 
केन्द्रित रहती हैं. | जहाँ अतः सौन्द्य व्यक्त करना होता है वहाँ प्रबर्न्ध- 
काव्य की समस्त शक्तियाँ असफल हो उठती हैं और अनुभूतियों का 
सफल प्रकाशन गीत-कांव्य हो कर पाता है; अतए॒व गीतों में प्रेम, विरह 
आदि विभिन्न भावों की वेगपूर्ण व्येजना दिखायी देती है। इनमें 
जीवन का कोई एकान्त क्षण होता है और ये एंकान्त में गांने 
गये होते हैं । 
: गीत संगीत-प्रधान काव्य हैं जिसमें कवि अपनी रुचिं के अनुसार 
छुम्द-प्रयोग' करता है | संगीत छुन्द' के कारंण उत्पन्न होता है | शब्दों 
का धयन कुछ इस प्रकांर ऋमबद्ध 'होता है कि संगीत विशेष उत्पन्न हो 
जाता है। इस विषय पर पं० सुमिन्नानन्दन पते ने: 'पह्लच! की भूमिका 
में एस प्रकार अपना मते प्रकट किया है--“राग का अर्थ ग्राकषंण है। 


परिभाषा और विकास ३, 


युहूं बह शफ्ति है जिसके. विद्युत्पपर्श से . खिंचकरू हम शब्दों की आत्मा 
तक पूहुँचते हूँ; हमारा हृदय उनके हृदय. से विक्षकर एकभाव हो जाता: 
है । जिस प्रकार - शब्द एक. ओर व्याकरण के कठिन नियमों से बच्ध. 
होते हैं उसी प्रकार :दूगरी ,ओर रागः के. आकाश में पत्नियों की तरह 
स्वतंत्र भी होते हैं.। जहाँ राग की. उन्म्रक्तः स्नेहशीलता और व्याकरण 
की नियमबश्यता में सामझस्य रहता है वहाँ शब्दों का अंग-विन्यास - तथा 
मनोविकास स्वाभाविक ओर यथेष्ठ रीति से होता है ।” 
. गीतों के लिए ऐसी भाषा आवश्यक है, जिसके शब्दों मं वह शक्ति 
ह। जो पाठक या श्रोता की आँखों के:समक्षु भाव-चित्र खड़ा कर सके | 
ऐसी भाषा को चिंत्र-भाषा: कह: सकते हैं | .समथ भाषा के- अतिसिक्ति 
शल्न छुन्द व्यवहार भी आवश्यक है क्योंकि संगीत का तत्व पूर्णतया 
छुन्दों पर निर्भर रहता है । कविता और छन्द का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ, 
कि वह. स्वभाव से ही छुन्द में .ज्षय हो जाती. है। यदि कहना 
चाहें ता कह सकते हैं कि “कविता हमारे प्राणों का इंगीत हूँ, 
छुम्दू हृत्कपम!? | । 

. संस्कृत का संगीत हिन्दी-संगीत से भिन्न छन्दों में प्रवाहित होता है ।- 
“बह जिस: तरह दिल्‍लोलाकार मालोपमा में प्रवाहित होता है उसी तरह 
हिन्दी का नहीं; वह .लोल लहरों का च॑चल कलरव, बाल भेकारों का. 
छेकानुप्रासः है। हिन्दी का संगोत; खरों की स्मिक्रिम में बरसता, छनता, 
बुदबुदों में उम्नलता, छोटे छोटे उत्सों के कल्रव में. उछलता; किलकता 
. हुआ बहतां- है |? एस संगीत के लिए केवल मात्रिक छुन्द ही उपयुक्त है। 
बर्ण॑ब्त पुराने हो गए हैं और उनके प्रयोग में एक प्रकार की शिथिलृता 
आ. जाती. है । 

बंगला का संगीत श्राल्षाप प्रज्नान होने से अनिय॑न्त्रित है। श्रतः 
बंगाली छुम्द भी हिन्दी कविता के लिए. सम्यक वाहैन नहीं हो सकते । 


४ ... आधुनिक गीति-काब्य 


काव्य भाषा का माधुय राग में रक्षित रहता है और राग को ठुक 
से शक्ति मिलती है | अन्त्यानुप्रास से ही नवीन शक्ति ल्ञेकर राग की 
शक्ति काव्य को संगीतमय बना देती है | अतः गीतों के लिए तुक को 
अधिक महत्ता है। भाषा ठुक की पुनरावृत्ति से रागमय हो जाती है 

और छुल्द राग भी इसी के अनुकूल रहता है। जहाँ भाषा और 

छुन्द के संगीतों में मैत्री नहीं होती वहाँ छुन्द का प्रभाव नष्ट हो 
जाता है। 
पाश्यात्य समालोचकों ने कविता को दो वर्गों में रक्खा है | स्वानुभूति 
निरूपिणी ओर वाह्माथ निरूपिणी ( $ए7]6९(ए8 470 0||०८(५४८ ) | 
प्रथम वर्ग में कवि को अनुभवों से काब्य प्रेरणा प्राप्त होती है और उन 
की अभिव्यक्ति उस्तका लक्ष्य होता है। दूसरे वर्ग की कविताश्रों 
संसार के भिन्न भिन्न व्यापारों को देखता-है ओर उनकी अभिव्यक्ति 
करता है| गीतों को भाव श्रनुप्राणित करते हैं | ये भाव प्रेरणा के भाव 
से दबकर एक साथ ही फूट निकलते हैं, श्रतः गीतों में स्वाभाविक हार्दि 
कता बनी रहती है| भावों के भार के कारण इन गीतों में एक-सून्नता 
ही नहीं अ्रपितु सुगठित एकता भी रहती है जिससे समस्त कविता में एक 
अन्विति के दशन होते हैं । यह- प्रेरणा बहुधा बाहर से श्राती है जिसके 
कारण कवि का समस्त श्रन्तर्वाह्म भंकत हो उठता है| प्रत्येक गीत की _ 
रचना उपरिलिखित अ्रद्धर्वाला के फलस्वरूप होती है। इस ज्वाला 
की तीत्रता और वेग प्रत्येक कवि की प्रकृति के अनुसार होता है। इसका 
विस्फोट क्णिक और स्थायी होता है। अ्रतः गीत छोटे होते है और 
उनकांद्काश उल्का की भाँति होता है | क्‍ 

गीत की विशेषता यह है लि उसकी उक्तत्ति शुद्ध. कवि-चेतना के 
फलम्बरूप होती है, उसमें किसी वूसरी चेतना का थोंग नहीं होता और 
गीत तथा कविता पर्यायवाची शब्द हैं | द 


परिभाषा और विकास | थी 
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.. गीत-कविता और कुछ नहीं, कविता का ही दूसरा नाम है और 
इसमें काव्य काल का सबसे सुन्दर और उच्च अंश वर्तमान रहता है | 
“लिरिकः का स्थान स्वानुभूति कविता के अन्तग त है। इसे लोग 
बहुधा विवाह शादी के अवसर पर या भगवान की प्राथना के निमित्त 
गाया करते थे | आगे चलकर लिरिक का प्रयोग केवल ऐसी कविताओं 
के लिए होने लगा जिनमें कबि का भावोन्मेष्र झ्धिक व्यक्तिगत होता 
है। अत्र भी लिरिक में संगीत की प्रधानता होती है; चाहे इसे बाजे के 
साथ मिलाकर न गाया जाये, फिर भी शब्दों का मधुर संगीत रहता ही 
है। 'लिरिक' के लिए हिन्दी में प्रगीत शब्द का व्यवहार किया जाता है | 
“हुडसन? के विचार से उच्चकोटि के गीत के लिए यह आवश्यक 
है कि उसमें कोई उदात्त भावना हो, उसे भावना की सुन्दरता के साथ 
विकसित किया गया हो, उसकी भाषा और शब्दचित्र केबल स्पष्ट और 
सुन्दर ही न हों, उपयुक्त भी हों) शुद्ध प्रगीत में केवल एक भावना का, 
. एक मानसिक दशा (॥४०००) का चित्र रहता है जो पाठक पर प्रभाव 
डालमे में समर्थ होता है | 
'जानड्रिंकवाटरः प्रगीत को ही वास्तविक कविता मानते हैं क्योंकि 
इसमें किसी अन्य शक्ति का मेल नहीं रहता, केवल काव्य-शक्ति ही पाई 
जाती है। यहाँ श्रेष्ठम शब्द श्रेष्ठ क्रम से सजाए जाते हैं | इसके लिए 
कंबि को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं । इन्हें पढ़ने से स्पष्ट हो 
जाता है कि कवि की भावना और अभिव्यक्ति का संतुलन कितनी सुन्दरता 
से हुआ है। भावना शब्दों के एक निश्चित क्रम से विकसित होती है । 
'कवि-कल्पना की पूर्णता तथा उसकी सैतुलित श्रभिव्यक्ति, यही गीत काव्य 
का उच्चतम रूप है। इनमें एक गम्भीरतम भावात्मक अचुभूति" रहती 


दर. थ्राधु निके गीति-का व्ये 


है और इनका उद्देश्य होता है मानव हृदंय को अनुभूतियों को स्पष्ट 
करना, उसके सुख दख को पाठक के समक्ष रखना । 

कंह्पना के आनन्द को अनुभव जितने ही उदात्त रूप में किया 
जायया और उसकी व्यजना भें जितना सौंन्दंथ रखां जायंगा उसनी ही 
सुन्दर कविता होगी । गीतों में कल्पना की वेशिंष्ट्य सुन्द्रतंम शब्दों भें 
व्यक्त होता है | प्रगीतों में दो बातें देखने की हैं-- जीवन की धनी अनु 
भूति ओर भावों की पूर्णता | यहाँ भावना स्वच्छन्द रहती है; अतः ऐसा 
ने सोचना चाहिए कि इसकी अ्रभिव्यक्ति स्वच्छुन्द छुन्दों भें ही हो सकती 
है | नियमंत्रद्ध छुन्द इंसके लिए अ्रधिक उपयुक्त हैं; क्‍योंकि छुन्दों का 
बन्धन न रहने से प्रभाव की तीज्रता जिखर जाती है। 

ऐसे काव्य की परीक्षा किसी मी मतया विश्वास के श्राधार पर 
नहीं की जा सकती और न तो विषय के आधार पर ही की जा सकती 
है, क्योंकि एक ही विषय पर अ्रनेक गीत रचे जां सकते हैं । कविता के 
विषय थोड़े होते हैं, उनकी बार बार आध्वति होती है; किन्तु उन विषयों 
को भ्रहण करने वाली कवि कल्पना असंख्य स्वरूपों में परिवर्तित होती 
रहती है। कविता में विष्रय की प्रधानता नहीं है। इसके लिए कोई भी 
विषय चुना जा सकता है। श्रेष्ठतम शब्द भ्रष्ठतम ढंग से रखे गए हैं. था 
नहीं, यद जानने के लिए भी कोई स्थिर कसौटी नहीं है | हमारा अ्रनुभव 
ज्ञान, विवेक ही इसकी कसौटी है।... 

प्रगीतों में भावुकता का पूर्णतया सन्निवेश रहता है और तुलना में | 
ये प्रगीत अन्य कविताओं की अपेक्षा ' छोटे होते हैं। इनमें कोई भी 
शब्द व्यर्थ का नहीं होता | भावों को अनेकता के कारण' प्रगीत के भी _ 
अनेक प्रकार लक्षित होते हैं। प्रगीतों में कवि कीई एक दृश्य हमारे 
सा रखता है, ऐसा दृश्य जिसे उसने ' भावुकता की. दृष्टि से सब्ठि में 

खाहै। 


परिभाषा औ्रौर विकास ७ 


पाश्चरात्य मत से प्रगीत के लिए . संगीत , आवश्यक तत्व है। थुरुप 
म॑ संगीत के साथ साथ ही इस प्रकार की कविता का विकास हुआ है-। 
बहा का मध्यकालीन साहित्य संग्रीत पर पूणुतया श्राश्रित था और 
सन्नहवीं शताब्दी के अन्त तक कविन्सम्प्रदाय का यह . विश्वास- था क्रि 
गीत. रचना गाने के लिए होती है| ञ्राज का. कवि इस भावना से तो 
नहीं लिखता फिर भी उसकी कविता में साहित्य और संगोत का वैसा ही 
 मेल्न बना रहता है | एक सुन्दर गीत एकास्त ही में ब्रिना किसी वाद्वयंत्र 
के सहारे ही क्‍यों न पढ़ा जाय, पाठक के मस्तिष्क में संगीत भर देता 
है | गीतों का छुन्द संगीतमय दोता है या उनकी .भाषा संगीतमय होती 
है या दोनों में संगीत का तत्व वर्तमान रहता है | 

पाश्चात्य विद्वानों ने गीतों की कौन कहे साधारण कविता के लिए 
भी संगीत को आवश्यक अंग माना है| 'कारलायल' ने संगीतमय विचार 
को ही काव्य कहा है और “'एंडगर एलन पो? ने कबिता को सौन्दर्य को 
संगीतमय सष्टि बताया है । 
... भारतीय गीत-काव्य संगीत से युक्त रहा है और - इसमें भी कवियों 
की भावनाओ्रों का प्रभावोद्यादक प्रकाशन हुआ है । फिर भी कुछ अंशेरें 
में यह परम्परा प्रमीतों से भिन्न है। आधुनिक द्विन्दी गीति-काथ्य 'लिरिक? 
से प्रभावित है-ओऔर इस प्रभाव के फल्लस्वरूप यह प्राचीन गीतों से दूर 
जा पड़ा है। 

यूरुप के गीत समाज के लिए बने हैँ | उत्सवों और अन्य आनन्द के 
अवसरों पर इनका प्रयोग होता रहा हैं; लेकिन हमारे गीत निर्मित हुए 
हैं जनरव से दूर प्रकृति की गोद में गाए जाने के लिए। भारतीय सम्यता 
अभी मौलिक रूप में है पर पाश्चात्य सभ्यता पर भौतिंकता का भीषण 
आवरण चढ़ा है। अतः गीतों, का. जैसा सुन्दर, पावन रूप हमारे यहाँ 
है वैसा उनके यहाँ नहीं | 


ध्द आधुनिक गीति-काब्य 


पाश्चात्य गीतों में कवि का व्यक्तित्व प्रधान रहता है। उसने संसार 
में जो कुछ देखा-सुना है उस पर अपने व्यक्तित्व का रंग चढ़ाकर 
पाठकों के समज्ञ रखता है। ऐसी दशा में यह भी सम्भव है. कि उसका 
ख़पना अनुभव तोक के अनुभव से भिन्न हो | गीत आर लिरिकि की . 
रूप रेखा अधिकांश एक-सी होती है, केबल व्यंजना प्रणाली भिन्न 
होती है।......... द 

हमारे यहाँ व्यक्तित्व की परधानता पेर इतना जोर नहीं दिया जाता 
जयोंकि भारतीय कवि की अनुभूति सदैव लोकानुभूति से मिलती रही है । 

किसी भी साहित्य में गीतों के दो रूप देखने को मिलते हैं-- 
लौकिक गीत और “साहित्यिक गीत | निश्चय ही साहित्यिक गीतों से 
बहुत प्राचीन लौकिक गीतों का इतिहास है। कितनी ही जातियों के 
लिए ये लोकिक गीत ही “श्रुति! हैं जिनमें उनकी प्राचीन सभ्यता 
रक्षित है । क्र द 

लोकिक गीत उतने ही प्राचीन हैँ जितनी प्राचीन है मनुष्य जाति ! 
जब्न से मनुष्य ने बोलना सीखा स्थात्‌ तभी से वह मधुर ध्वनि को अम 
करने लगा जिसके फलस्वरूप कोमल गीत प्रस्फुटित हुए। वाणी के 
साथ माधुय का सम्मिलन ही इन गीतों का उद्गम है| तब से लेकर 
अ्राज तक थह लोक-गीत-धारा अ्रजल्न रूप से प्रवाहित होती. चली भरा 
रही है जिससे जन साधारण को स्वदा तृत्ति मिलती रही है।... 

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रेश तथा श्रन्य भाषाश्रों में लोकगीत रह हैं 
और हिन्दी में भी इनकी कमी नहीं है। जनसाधारण के गीत परिषतों 
के गीतों से भिन्न होते हैं--एक लौकिक गीतों का प्रेमी है तो दूसरा 
साहित्यिक गीतों का । हमारे देड़ा में आर और अनाय दोनों जातियों 
के पृष्ठ लोकंगीति-निधि हैं | जहाँ हम ब्रज और भोजपुर के मनोहर गीतों 

से परिचित हैं, वहाँ हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कोलों, गोंडों 
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श्र संथालों के गीत भी बड़े ही मार्मिक हैं। गीतों में बालक के जन्म 
से लेकर जीवन के कितने ही अन्य प्रप्तुख संस्कार विद्यमान हैं । यही क्यों, 
इनमें भूगोल है, इतिहास है, देव-चरित्र है, अ्रपनी सभ्यता है, जीवन के 
अनेक माजुकतापूर्ण क्षणों का सफल चित्र है । 

यदि हम चाहें तो लोकगीतों के तीन वर्गॉकरण कर सकते हैं । ये 
गीत, श्रवसर के अनुसार बदलते हैं, जातियों के अनुसार बदलते हैं और 
क्रातुओं के अनुसार परिवर्तित होते हैं । पुरुषों और ज्रियों के गीत भी 
भिन्न होते हैं । 

बच्चा पैदा होता है इस अवसर के लिए सोहर और खेलवना है---वह 
बड़ा होने लगता है, उसके मुग्डन और कण्-छेदन के अनेक गीत हैं | 
कुछ ओर बढ़ने पर ब्तबन्ध होता है ओर तब्र जनैऊ के गीत गाए जाते 
हैं । विवाह के समय भी अनेक मांगलिक गीतों के साथ परिद्यास के 
मनोहर गीत गाए जाते हैं जिन्हें सुनकर आनंदातिरेक होता है। झचि 
श्रष्टता तथा नीच संस्कार के कारण कुछ भद्दे गीत भी सुनने को मिलते 
हैं, यह दूसरी बात है | गाँवों में बहुधा राजि के अन्तिम प्रहर में स्त्रियों के 
गीत सुनाई देते हैं जिन्हें बे चक्‍की चलाते समय गाती हैं! ऐसे ही 
सोहनी? के भी गीत होते हैं जो ज्ियों द्वारा खेतों में गाए जाते हैं । 
जनञ्न किसी को चेचक की बीमारी हो जाती है तो .देवी को प्रसन्न करने 
के लिए शीतला के गीत गाएन्‍जाते हैं और यदि किसी को प्रत-बाधा 
होती है तो अपद़ लोग भूतों को मनाने के लिए 'पचशः गाते हैं ॥ भग- 
बान की कृपा के निनित्त भी भजन गाए जाते हैं । 

भारतवर्ष में अनेक जातियाँ रहती हैं और जाति-मेद के श्म्तुसार 
गीतों के भी अनेक रूप देखने को ग्रिकते हैं---नाई, कुम्हारं, गोंड, 
कहार, अह्दीर, नठट, धोबी, चमार, तेली, गड़रिया, भर, हिंजड़ा, किंग- 
रिहा सबके अपने अपने गीत होते हैं और उनकी गायन-विधि तथा 
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उनके साज बाज एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैँ--नाई, खेँभड़ी 
लेकर भजन गाते हैं, कुम्हार मिद्टी के बने हुए बढ़े बढ़े धड़ीं को बजाते 
है और श्रपने अपने गीत गाते हैं--गोंडः और कहार हुड्डूक' बजाते 
हैं जो कि उप्ररूकी भाँति का परन्तु ग्राकार में उससे अधिक बड़ा 
'होता है | 
इनके अपने गीत प्रतिद्ध हें--ये गाते गाते नाचने लगते हूँ | 
अहीरों के यहाँ तो जिरहों की बड़ी ही मनोहर बहार होती है श्रोर बह॒धा 
वे करताल ब्रजाकर गाते हैँ। हाँ, नाचते समय इनके बीर हृदय मे भावु- 
कता का संचार करने के लिए नककारा? आवश्यक है | .इन्हीं की भाँति 
भर और गड़रियों> के भी श्रपने बिरहे होते हैं। नंद ढोलक बजाकर 
आह्हा गाते हैं और धोबी 'छुड़” बजाकर अपने गीत। धोबियों के गीत 
बड़े ही मनोरम होते हैं और उनमें इनका जातीय जीवन सुरक्षित रहता 
है---देखिए, । 
आधीरात के काहे बोले रे मुरुगवा, 
.... पिया बिछुड़ल जाला मोर।. 
असममन होला मुर्गा मुड़िया भरोरी, 
सोड़े डेवढ़िया पर ठोर॥. 
चमारों के गीत. भजन विषयक भी होते है और थे सारंगी और 
अदंग के साथ भाए जाते हैं | 
तेली के गीत प्रांतःकाल सुनाई देते हैं जिन्हें बह ते पेरते समय 
. गाता है। इन गीतों को 'नयका? कहते हैं | इनमें कभी कथी विशद 
कथानक होता है। लड़को. होने पर ग्रा किसी दूसरे उत्सव में दिजड़ों 
और किंगरहों के गीत सुनने को मिलते.हैं. जिनमें बहुधा यजमान की 
'क्लूसी की शिकायत होती. है । हा 
जातीय गीतों का अवसर बह. उत्तव होता है जब्॒ जाति. बालों का 
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ऐक समूह एंकंन्र होता है और इन गीतों के साथ दृत्य- का भी मनोहर 
आयोजन होता है| कोई कमर में घंटी बॉयकर गुजरिया बन' जाता है 
आर सब को मनोर॑जन करता है--कुछ ऐसे भी दृत्ये हैं. जिनमें भईई 
गीतों की भाँति भहे इशारे चलते हैं | चाहे जो कुंछु हो इन गीतों थ्ौर 
नत्यों में इन जाति बालों को भाचुकवा तो लक्षित होती ही है । दृत्यों में 
स्री रूप बनाने की प्रथा विशेष प्रचलित है । ््ः 


ऋतु परिवतन के आधार पर लोक गीतों के अनेक भेद हो सए हैं । 
जैसे चेतां, कजली, फाग, बसन्‍्त, होरी, बारहमाता । चेता चैत में गाया 
जाता है सावन के महीने में कजली का बोलबाला रहता है और 
फाल्युन में फाग, बसन्‍्त और होरी की धूम होती है | बाँरहमासे में बारहों 
महीने का वर्शन रहता है। ' 


. बहुत से गीत ऐसे हूं जिन्हें केवल स्रियाँ हो गाती हैं, कुछ केवल 
पुरुष गाते हैं ओर कुछ दोनों दारा गाए जाते हैँ । सोहर, नचारी 
गाली, जाँत के गीत, शीतला के गीत बहुधा नारियों के ही गीत हैं । 
चेता, फाग; होरी, चहका पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं | कजली स्त्री और 
पुरुष दोनों गाते हैं । स्त्रियों के गीतों में स्थकीया नायिका की प्रेमामि- 
व्यक्ति विशेष रुप्त से रहती हैं। पत्नी अपने पति के विषय में अनेक सरस 
तथा करुणु बातें कह जाती हैं | परकीया-प्रम के गीत क्ृष्ण गोपिकाश्रों 
की प्रेमलीला को केकर चले आते हैं । इससे उन पर भक्ति या धर्म का 
रंग चढ़ गया है | 


.. समय के साथ लोक गीता में भी . महान परिवतन हुए हूं । श्थगार 
के क्षेत्र से निकलकर ये-गीत.श्रत्र राष्ट्रीय, ज्ञातीव तथा अन्य उच्चभाव 
भूमियों पर पदत्षेत कर रहे हूँ 

भोजपुरी लोक़गीतों में भारंतवष .' के पूर्वी. हिस्से. का बड़ा : मनोहर 
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वर्णन मिलता है । वहाँ का पुरुष सवंदा बंगाल में द्रब्योपार्जन के निमित्त 
जाता है और बहुधा वहाँ के दीघ केशों बाली बंगालिनों के चक्कर 
में पड़ जाता है। ' 
इन गीतों में बंगाल के चावल, पान श्रौर नारियल का भी उल्लेख 
मिलता है| बीर कँवरसिंह को लेकर कई एक गीत गाए जाते हैं. जिनमें 
सन्‌ १८५७ के गदर का अच्छा हृश्य भ्रंकित है । इसी प्रकार कजलियों 
मं द्वितीय महायुद्ध, भारत के खतंत्रता संग्राम यहाँ तक कि अ्रति प्राचीन 
पौराणिक श्राज्यानों का विशद वर्णन भी मिलता है। इनमें शंकर-पार्वदी 
की सुन्दर छवि अंकित है श्ौंर दशरथ, राम, सीता इत्यादि का भी 
उल्लेख है। ये देवता मनुष्यों के रूप में ही चित्रित हुए हैं और इनका 
व्यवहार संसारियों-सा है | उड़िया गीतों में राम श्र सीता को साधारण 
किसान के समान रखा गया है | 
लोक गीतों में मनोहर कवित्व के दर्शन होते हैं। कई एक अनूठी 
उपमाएँ देखने को मिलती हँ--भोजपुरी का एक गीत है--- 
“भरली गगरिया उठवले जैसे गोइयाँ, 
तंइसे विछिलल गोड़वा हमार। 
जो पै बल्नविरवा न बहियाँ धरत तो पै 
बहिती जमुनवाँ के धार ॥” क्‍ 
श्ौर इसी के समान अथ रखने वाली है 'मंडन! की यह कबिंता-- 
रपस्यों पय घाट चढ़ो न गयो कवि मंडन भूमि विहाल गिरी। 
चिरजीवहु नंद को बारों अरी गहि बाँह गरीब ने ठाड़ी करी | . 
० इनमें रसों का भी बड़ा ही रम्य परिषाक हुआ है---विवाह के गीतों 
में, बिरहा में, कजली में सर्बन्न शगार के देशन होते हैं, सोहर में 


.. गातसल्य की अनुपम छटा रहती है | लड़कियों की बिदाई के गीतों, वैधव्य . 


. के वर्णन से पूर्श गीठों तथा वियोग के गीतों में करुणा का भ्रपार सागर 
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लहराता है तथा भजन और शीतला के गीतों में शांत रस का समावेश 
होता है। आल्हा में बीर रस का प्रवाह रहता है। ऐसे ही अन्य रस भी 
मिलते हैं | इनका संसार बड़ा ही पवित्र है जहाँ सोने ओर चॉँदी के 
पात्र हैं और अगर कपू र को सुग़न्धि | भारत का प्राचीन गौरब और 
उच्च सभ्यता इनमें भरी पड़ी है। ये लोक गीत देश के भिन्न भिन्न 
ग्रान्तों में पाए जाते हैं | श्राश्वव की बात यह है कि ये अहुचा परस्पर 
साम्य रखते हैं | 

अ्रनायों के गीत भी पर्वों पर गाए जाते हैं और उत्सव में इनका 
विशेष समावेश होता है। संथालों के सोहराय, दासांय, काराम ऐसे ही 
गीत हैं जिन्हें थे क्रम से गोपूजन, दशहरा तथा वार्षिक भ्राद्ध के समय 
गाते हैं। ऋतु के अनुसार भी कुछ गीत गाए जाते हैँ---संथाली बाहा' 
गीत गाकर वसन्तोत्सव मनाते हैं। उनके यहाँ भी “बिरहा? के समान 
एक गीत होता है जिसे “विर-सेरेज” कहते हैं | ु 

कुछ ऐसे गीत हैं जिन्हें केवल अ्रविवाद्तित युवक ही गाते हैँ---इनमें 

दोड्सेरेज? प्रसिद्ध है| विवाहितों के गीतों में 'लाइम्ड्रे? का. विशेष महत्व 

हैं। कोलों ओर गोंड्ों का 'करमा! गान और शृत्य अधिक प्रसिद्ध है| 
कुछ अविवाहित युवक और कुछ अविवाहित युवतियाँ एक साथ मिलकर 
करभा : गान गाते हैं और दृत्य करते हैं | इन जातियों में जन्न तक 
विवाह नहीं हुआ है, कोई युवक किंसी क्वाँरी युवती से मिल सकता है | 
विवाह होने के पश्चात्‌ ही प्रतिबन्ध लगते हैं | श्रतः इनके यहाँ नाचने- 
गाने की बहुत 'स्वच्छुन्दता रहती है--पुँरुष गाते हैं, ख्तरियाँ गाती हैं और 
बहुधा प्रश्नोत्तर भी होता है-। साथ में माँहर श्रौर बंशी बजती रहती।है 
और कभी कभी मद्रपान भी होता जाता छे | इन गीतों के साथ नृत्य 
भी श्रावश्यक है। 

साहित्य की रूढ़ियों के अनुकूल निर्मित गीत साहित्यिक गीत कहे 
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जाते हैं।। लौकिक. गीतों के लेखकों: का पता नहीं; पर साहित्यिक गीतकार 
श्रेष्ठ कवि हों: गए । इन गीतों की परम्परा भी अस्येन्त प्राचीन है।. कुछ: 
लोग इनकी-उत्पत्ति भगवत कौत॑न से मानते हैं पर इनकी परस्परा स्पष्ट 
रूप से संस्कृत कवि जयदेव के समय से चली. है जिन्होंने ग्रीव गोविन्द 
की रचना, करके इस प्रथा को चलाया | बह्तुतः ज़ौकिक गीत़ों से आकृष्ट 
होकर कवि ने “गीत गोविन्द! का ,निर्माण किया । जयदेव्‌ को मधुंख्ता 
से जो कवि इस पद्धति की ओर वेग से आ्राकृष्ट हुए उनमें विंद्यापति और 
चसण्डीदास के नाम विशेष , उल्लेखनीय हैं.। विद्यापति, ने. मैथिली भें 
गाया श्रीर चण्डीदांस के साथ तो बंगला में ग़ीतकाव्ये का अमणोीदय 
ही हुआ | “विद्याप्रत्तिः को साहित्यिक गीतों के मूल रूप. ग्राम्य .गीतों से 
विशेष मोह था, साथ ही 'देसिल् बश्नना?, भी उन्हें प्रिय थी | इनका 
अनुकरण सूरदास ने किया ओर पदों, में ही सूर सागर को. भरा ।, सगुर 
उपासना वाले कबियों ने ही नहीं, निगु णं' उपासकों ने. भी गीत लिखे 
जिनमें कबीर पम्मुख्न हैं । इसी पद्ंति पर गोसाईं जी ने वितय पत्रिका, 
गीतावली और कृष्ण गीतावली की स्वना को स्‍ 
कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के जीवन के प्रति ही विशेष मोह दिख- 
लाया; झतः जीवन की अनेकरूपता के अभाव .में प्रबन्ध काव्य की 
अपेद्या गीत काव्य में ही बालकोड़ाओ तथा रास लीलाशों का सफल 
चित्रण हो सका । . :...  *' हे 
पश्चिमी दिन्दी बोलने-वाले सम्पूर्ण प्रदेश में गीतों की भाषा अज 
थी । दिल्‍ली के असपास भी ब्रजसापा में ही गीत गाए-जाते थे जैसा 
कि खुस्तरों के.गीतों से विदित होता है ।. कबीर की साखी तो सघुक्कड़ी 
बोली में है भर उनके पद बज में ही हैं | हिन्दी में राधा कृष्ण' की प्रेम 
लीला के गीत यूर के पहले से चंल्ले आते हैं | इसके प्रमाणु.स्वरूपः“बैज़ू- 
'आबरा” के कुछू पद हैं:जिसका काल सूरदास जी से पूर्व था | 
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$3. 


. सर की रचना विद्यांपति कीः शैली पर यहाँ तक हुई है कि कहीं कहीं 


तो गीतों के भाव एकदम मिल॑ जाते हैं । 


विद्यापति-- 


अनुखन माधव माधव उामरइत, सुल्दार भ्रत्ञ सधाइई । 


ओ निज भाव सुभाषहिं विसरल, अपने गुन लुंबधाईं ॥ 


ः हि 2 


भोरहिं सहचरि कातर दीठि हेरि छलछत्न लोचन पानि। 


अनुखन राधां राधा रटंइत आधा आधा बानि ॥ 
. राधा समे जब पुनितहि' माधव माधव से जब राधा । 


दारुन प्रेम तबहि नहिं टूंटत बाढ़त विरहक बाधा ।॥। 
दुहुं दिसि दारु दहन जइंसे दगधइ आकुल कीट परान | 
ऐसन बललभ हेरि-सुधा मुखि कवि विद्यापति भान ॥ 


सूर-- 


सुनो स्थाम यह बात और कोड क्‍यों समुझाय कहे. 
-दुहूँ दिसि कीरति विरह विरहिनी कैसे के जो सहे.। 


जब राधे तब ही झुख माधव माधव रटत रहे। 
जब मांधव है. जात सकल तनु राधा विर॒ह बहें। 


उभय उम्र दृबदार कोट ज्ष्यों सीतलताहि .चहे।। 
8] ते बे 
सूरदास”! अति विकल -विरहिनी कैसेहु .सुख न लहे | 


इतना ही नहीं सूरदास ने दृष्टिकृट: के पदों में भी विद्यापति का 


“सारंग नयन, बयन पुनि सारग/ सारंग तसु समधाने । 
सारंग उपर, उगल - दस -सारंग केलि करेथ' मधुपाने॥ 


अनुकरण किया हैं। सारंग को लेकर सूर ने अनेक गूदू पद लिखे हैं 
पर विद्यापति ने इनसे पहले ही यह लिखा. था--- 
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.. यह सब होते हुए भी विद्यापति और सर के गीतों में स्पष्ट झन्तर 
है | एक ने साहित्य परंपरा से स्वीकृत कृष्ण का रूप लिया है। उसके 
कृष्ण वैसे ही हैं जैसे उसके पहले के संस्कृत कवियों के थे; पर. वूंसरे ने 
उपास्य मानकर राधा कृष्ण का यशोगान किया है। दोनों के विषय 
एक हैं पर गीतों में उपरोक्त कारण से मिन्नता आ गई है | सूर के गेय 
पद एक-एक लीला के बने हुए एक-एक चित्र हैं। इनमें शब्द माधुय के 
साथ स्वरों की भी उत्कश्ट साधना है। शुद्ध कविवेतना के साथ ही 
तम्मयकारी संगीत भी है । गीत में पंक्तियों के साथ साथ सूर की प्रेम- 
भावना क्रमशः बढ़ती जाती है और प्रायः अन्तिम प॑क्तियों में श्रपनी 
चरम सीमा पर पहुँच कर मौन हो जाती है। आनन्द विभोर कवि मानो 
गान के अन्त में आराध्यदेव को अपनी आत्मा समर्पित कर देता है | 
यहाँ कल्ला का उच्चादर्श है और धम की झ्रसाधारण मावभूमि | 
.. पाश्चात्य दृष्टि-कोश से इन गीतों को अ्रसंगत कहा जा सकता है, 
क्योंकि इनके कुछ भाव श्रदूभत और अस्वाभाविक है; पर यह मान दंड 
अभारतीय हैं । 

जयदेथ के समय से ही गीतों के विधय-रूप में ऋष्ण की लीलाएँ 
आती रहीं; अतः हिन्दी कवियों ने भी ब्रजभाषा में ब्रजनाथ के लीला- 
गीत गाए। अनैक प्रवृत्तियों का समनन्‍्वय॑ करने वाले गोस्वामी जी इसे 
क्यों छोड़ने लगे। 

उन्होंने ऋष्ण गीतावल्ली की रचना की । उनकी दूसरी गीत-पुस्तकों में 
भी अन्य देवों के प्रति अनेक गीत हैं। सच पूछिए तो साहित्यिक गीतों 
का श्रेयं कृष्ण भक्त कवियों को है जिन्होंने मघुर भाव की उपासना के 
नाते इनकी माधुरी को पहलु-पहल - पहचाना, यंद्रप्ि निगु श उंपासकों 
ने भी अपने मत के प्रचार के निमित इन्हें अपनाया । 

गोस्वाप्ती तुलसीदासजी ने यद्यपि. मानस के निमित्त अबंधी को 
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अहण (किया; पर उनके गीत ब्रज में ही पल्लवित हुए, यही क्‍यों गीतों के 
विषय स्वरूप कृष्ण का मधुर जीवन मी उन्होंने चुना । इनकी भाषा 
कहीं संस्कृत गभित मिलती है और कहीं कहीं सरल । विनथपत्रिका में 
अनेक देवी देवताओं की आ्रथना है और थाषा श्रध्रिकतर संस्कृत गमित 
हैं। लोकिक गीत भी गोसाईं जी ने लिखे हैं जो नहछू, नहावन के 
अवसर पर गाए जाते हैं । इनके पदों के भाव कहीं-कहीं सूर से मिल 
जाते हैं। एक ही विषय को आ्राधार मानकर चलनेवाली प्रतिभा-शक्तियाँ 
कभी कभी एक समाने चित्र उपस्थित कर देती है। देवी देवताश्रों की 
महिमा, भक्त की अ््किचनता, भावों की मधुरता सब्र मिलकर गोसाई जी 
के बड़े ही उत्तम बने हैं । 

कुष्णु भक्त कवियों में सूरदास जी के अनन्तर नन्द॒दास, मीरा, संहजों 
आदि कई एक गीत-लेखक हुए। नन्ददास जी के गीतों में कृष्ण की 
परम्परा-गहीत आनन्द माधुरी हैं और मीरा में प्रेम की पीर भरी पड़ी है.। 

मीरा के पद नठवर को लेकर लिखे गए हैं | उनमें आाराध्य की भिन्न 
भिन्न मुद्राओं तथा रूपों का सजीव वर्णन है | पढ़तें पढ़ते ऐसा शांत 
होता है मानों पास ही मीरा आननन्‍्दासब से छुककर गा रही है ! पदों की 
कोमल स्निस्ध भावधारा को गूढ़ कल्पनाओं के कारण कहीं भी रुकता 
नहीं पड़ता ) नारी सुलम माधुय॑ को गीत-पद्धति में ठालकर मीरा ने 
सुन्दर पदों का निर्माण किया है | इनमें साधिका की गहरी अनुभूति है 
आर साध्य की मनोहारिणी मूर्ति | साधा अ्रक्षत्रिम है । भाव सीधे हृदय 
से निकलकर अ्रपने प्रकृत रूप में अभिव्यक्त हुए हैं | 

भक्त कवियों का भी अपना एक समय था | एक ओोर धर्म पर यवतनों 
द्वारा आधात हो चुका था तो वूसरी ओर उसकी रक््ता के निमित्त संगुण 
मूर्ति स्थापित हो चुकी थी । धीरे धीरे हिन्देओं ने मुसलमानों का आधि- 
पत्य स्वीकार कर लिया और समाज की श्रवस्था बदल गई । साथ है 

२ 
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कविता का रूप भी बदल गया | मुसलमानी काल के विज्ास ने* वेष्णवों 
की गीत वाली पावन परम्परा की शक्ति ज्ञीण कर दी, क्योंकि गीत में, 
भगवान का वर्णन अपेक्षित था, विज्लास का नहीं | 

इस युग में मुक्तकों की भरमार थी; पर साहित्यिक गीत किसी ने ने 
लिखे । हाँ, गीतों का लौकिक रूप बना रह | श्रागे चलकर लखनऊ 
'की नवाबी में राघा कृष्ण के स्थान पर सिंबलिया” पिया? का समावेश 
हो गया और गीत अध्यात्म के क्षेत्र से एकदम उठकर समाज में जा 
मिल्ने । यद्द भी श्रच्छा ही हुआ | गीत के जिन स्ोतों में शुद्ध भक्ति का 
संचार हो चुका था, उनमें विल्ासिता का गंदा पानी बहाना सर्वथा 
अनुचित होता | विलास वर्गन के लिए कवित्त-सवैये ही उपयुक्त थे । 
” गीत-काव्य की पावनधारा भक्तिकाल्न में लहराकर रीति काल के भस्स्थल 
में समा गई । अब छायावाद के उदय .के साथ इसका खोत पुनः 
फूट निकला | द 


गीत ओर इतर काव्य 


प्राचीन काल में गीतों को वाद्य यंत्रों की संगति में गाया जाता था। 
सय कवितायें तो इस अकार गाई नहीं जा सकती थीं इसलिये उनसे 
गीत भिन्न रहे | यह भिन्नता अति प्राचीन है। यूनानी विद्वानों ने इस 
विषय की खूब चर्चा की है। उन्होंने तो साधारण गेय पदों और गीत 
काव्य के भेद पर भी बहुत कुछ लिखा है जैसा कि नौचे के उद्धरण से 
स्पष्ठ हैं $--- 
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अंग्रजी के प्राचोन समालों चक ४४॥)॥७०० ४४८७०८ ते सन्‌ १४८५ 
में ही कविताओं को चार वर्गों में बॉँदा था जिसमें 'लिरिक! का' 
भी श्रपना एक बरग था। यद्यपि यह वर्ग विभाजन अपूर्ण था, फिर भी 
इतना तो स्पष्ट है कि गीतों की अन्य काव्यों से घिन्नता प्राचीन काल्न से 
ही मान्य रही है । 

गीतों की उत्पत्ति साधारण कविता से नहीं मानी जाती ) पराश्चात्य 
विद्वानों का मत है कि इनका जन्म संगीत और ऋृत्य के साथ हुआ 
है। अन्य प्रकार की कविताश्रों की अपेक्षा गीतों में कुछ श्रौर३ भी 
विशेषतायें हैं | द ५ द 

इनमें कवि-हृदय की सरलता रहती है; वह बिना किसी बनावद, या 
संकोच के अपने विचारों फो सरल रूप से पाठकों के 'समक्ष रख देता है, 
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उन्हें अधिक अलंकृत करने की चेश नहीं करता | इनका स्वरूप' सरल 
होता है और इन्हें अनुप्राणित करने वाली भावना भी सरल होती है | 
तात्यर्य यह कि इमका श्रन्तर्वाह्म सब सरल होता है। 
साधारण कविता की अ्रपेज्ञा इनमें लय की ओर अधिक ध्यान 
दिया जाता है। गीतों के लिए गेय होना अ्निवाय गुण है | यदि इनमें 
संगोत का तत्व कुछ भी न्यून हुआ तो ये मत हो जाते हँ। संगीत ही 
वह प्रधान विशेषता है जो इन्हें अन्य काव्य-बर्ग से भिन्न करती है | 
संगीत-ये।जना के निम्ित्त ही छोटे-छोटे छुन्दों का प्रयोग होता है, 
ऐसा ही पाश्चात्य विद्वानों का भी मत है +-- 
डिप्म 6 वाह्वाए(श्र[ 58772 ॥88 #छ़िप्नए5 एल्तुणाथ्तं 8॥070/2+४ 
॥7245प725.. >€0ब्0586 .0ऑ- ९ ॥९८९$50ए 6 ]न्नाड्रधएु 0 ताक 
97/28|१. ह 
पहले गेय पदों को ही गीत कहा करते थे; पर कालान्तर भें उनके 
लिए एक और विशेषता अपेक्षित हो! गई। गीतों में कबि के अन्तर्जंगत 
का चित्रण अनिवार्य हो गया | यहाँ बह अपने श्रन्तजंगत से संबंधित 
इच्छाओं, आशाश्रों तथा चिन्ताश्रों के गीत गाता है और महाकाव्य या 
नाटक में अपने से पृथक किसी देवता या महापुरुष का शुण गान करता 
हैं; पर यहाँ भी गीत रद्द सकते हैं--- 
एए6 :€००९॥758 ॥ वक्कट्वाए९. 07 टगंल्या 706६7७, ४6 #6८0/0982 
ता, के 900 0०६ 6४९ शा पीठ वावाएंविपाओं गरा9४005 
खंड 87078 पाटार 45 फाणी धाब( ।ट0]68 07 शा एटा 07 एंएको, 
साकेत' और 'कामायनी? दोनों महाकाव्यों का नवम सग गीतों से 
भरा है और नाटकों में तो गीतों का समावेश प्राचीन काल से ही होता 
आ रहा है | द 
गीतिकार कभी कभी भावनाश्रों का अ्रतिरंजित स्वरूप भी प्रस्तुत 
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करता है| बिद्यापति ने ऐसा ही किया है और विरह की दशो द्शाश्रों 
का वर्णन किया है| उनकी पदावली 'में अभिलाषा से ज्ैकर मरण पयन्त 
तक की सच्च अ्रवस्थायें आ गई हैं | 

गीतीं के लिये मनोहर प्रकृति का आधार भी कम आवश्यक नहीं 
है | प्राकृतिक सौन्दयय से प्रभावित मनोभाव गीतों में जितने मधुर प्रतीत 
होते हैं उतने शुद्ध भाव नहीं। भावों के साहचर्य में यदि प्रकृति का 
बणन भी आ जाय तो गीत और मनोंहर हो जाते हैं। प्रकृति का 
आधार अनेक गीतिकारों ने लिया है | क्‍या चंडीदास क्या सूरदास, क्‍या 
“पंत? और प्रसाद? सबमें प्राकृतिक सौन्दर्य है। महादेवी जी के गीत वो 
प्रकृति की ही संपत्ति हैं | 

गीत प्रबन्ध काव्य से सबंथा भिन्न हैं, क्योंकि इनका स्थान सुक्तक 
वग में है। अनेक समालोचकों के अनुसार जहाँ श्रन्तः सौन्दय व्यक्त 
करना होता है वहाँ कल्वाकार गीति काव्य का आ्राश्य लेता है ओर जहाँ 
वाह्य सौन्दर्य की श्रभिव्यक्ति इृष्ट होती है वहाँ प्रबन्ध काव्य का सहारा 
लेता है। पर यह भेद अत्यन्त स्थूल है श्रीर उचित नहीं जान 
पड़ता । 

गीतों में कोई एक तीत्र मनोभाव या समस्या प्रधान रहती है, लेकिन 
प्रबंध काव्य में बहुमुती जीवन दशाओ्रों का चित्रण रहता है, जीवन की 
आनेक स्थितियों का समावेश रहता है। महाकाव्य में सम्पूरों जीवन 
रहता है, खण्ड काव्य में एक काल ओर गीतों में क्षण विशेष ) 

प्रबन्ध काव्य में विषय की प्रधानता रहती हैं; अतः उसका सम्यक्‌ 
निर्वाह करने के लिए त्रौद्धिक विकास की आवश्यकता होती हैं, परन्तु 
गीतों में अनुभूति की प्रधानता होती है और इनमें जीवन की तीत्र 
भावना अभिव्यक्ति पाती है | .गोस्वामी जी को रामचरित के समान 
विशाल विषय लेकर चलने वाले मानस के निर्णशण में जिस ब्रोडि क 
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सत्ता की आवश्यकता पड़ी थी, क्या थ्राज के तेरह पंक्तियों में सात 
होने वाले एक मोवेग से सम्पन्न गीत लिखने वाले कबि का भी उसको 
आवश्यकता पड़ सकती है ! प्रबन्ध काब्य के लिए विषय को सड्जित 
करने वाली बौद्धिक शक्ति भी अ्रपेक्षित है जो क्रमबद्ध विवरणों का 
उपस्थित कर सके । गीतों में कोई ऐसा विशाल विवरण वो होता नहीं 
फिर उत्तनी सतकता की क्‍या अपेक्षा है ! 

गीत माधुर्य-प्रधान काव्य है । ककंश और कह भावों से गीतों का 
कोई संबंध नहीं; इसलिए गीतों की रागिनी मधुर होती है | प्रबन्ध काब्यों 
में सब तरह के भाव अ्रभिव्यक्त होते हैं, जीवन का प्रत्येक क्षण तो मधुर. 
होता नहीं, अतः समय के एक बड़े भाग को शेकर चलने वाले प्रधन्‍्ध 
काव्य में माधुर्य कैस अधान रह सकता है। | 

प्रबंध-काव्य युग को कोई नया संदेश देता है, इसलिये भूमिका 
विषयानुकूल श्रोर उदात्त होती है। गीतों में कोई अति गम्भीर बात 
नहीं रहती, और वे थोड़ी सी पंक्तियों में ही समाप्त हो जाते हैं, अतः 
उनके प्रधान भाव को व्यक्त करने के लिए लम्बी चौड़ी भूमिका बाँधना 
व्यथ ग्रायास सा लगता है। 

प्रबंध काव्य वर्णनात्मक काव्य हैं जहाँ वाह्मय जगत का सौन्दर्य 
विशेष चित्रित होता है। रीति ग्रन्थों भें ऐसे वर्शंन विषयक अनेक नियम 
लिखे गये हैँ जिनका महाकाव्य में अवश्य पालन होना चाहिये | 
साहित्य दपणकार के अनुसार संध्या, एव, चन्द्र, रात्रि, दिन, प्रातः 
मध्याह्, सगया, शैल, ऋतु, बन, सागर, संत, श्रसंत आदि के बणन 
आवश्यक हैं | गीतों का अन्तर्जगत से संबंध है, उनका दुनिया के इस 
विस्तार में मन नहीं लगता । वे कबि के हृदय से ही प्यार करते हैं, अ्रतः 
उनमें सूक्ष्म और रहस्यमय मनोगतियों की सुप्रमा ही अधिक देखने को 
मिलती है ! 
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महँकाव्यों का उद्देश युग निर्माण में सहायता करना होता है, अतः 
उनके लिए नैतिकता का बंधन आवश्यक है; गीतों के निमित ऐसा कोई 
बंधन नहीं है, यहाँ वह स्वानुभूति का चित्रण करता है, केवल कवि 
रहता है, नैतिक या धामिक सलाहकार नहीं । 

प्रबन्ध तथा गीत दोनों प्रकार के काव्यों के लिए छुन्दों का थ्राश्रय 
अभिवाय है । पहले में अनेक प्रकार के छुन्द हो सकते हैं छोटे भी बड़े 
भी; पर गीतों में छोटी कोमल शब्द योजना ही रहती है। संगीत ऐसे 
ही छुन्दों में ्रधिक होता है। जिनका प्रत्येक चरण एक ही साँस में 
गाया जा सके | यदि किसी छुन्द का कोई पद इतना बड़ा है कि उसके 
गाने में साँस टू जाती है तो संगीत का आनन्द ही नहीं रह जाता क्‍्यों- 
कि टूटी फूटी ध्बनियों को जोड़कर संगीत रचना नहीं होती | 

गीता में व्याप्त कह्पना की उड़ान श्र मे नहीं मिल सकती ! 
70/7£09॥८५ जैसे बिद्वान समालोंचक ने भी ऐसा ही माना है। गीत 
ओर गद्य साहित्य के दो भिन्न भिन्न अंग हैं; अतः इनका भेद स्वयंसिद्ध 
है, उसे विस्तारपूबेक क्‍यों लिखा जाय | 

गीत स्वच्छुन्द छुन्दों से भी सर्वया भिन्न हैं। गीत प्राचीन काल से 
ही चले आते हैं ओर स्वच्छुन्द छुन्द अपनी भाषा के लिये सबथा नवीन 
हैं, यत्रपि कुछ विद्वानों ने इनका रूप ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रन्थ में भी 
देखा है । पंत और पल्लव” शीर्षक लेख में निराला? जी ने इस भेद 
को विश्तारपृवंक समझाया है | 

गीतों की एक सीमा होती है जिसे पार कर चुकने पर हमे स्वच्छुन्द 
छुन्द की भूमि मिलती है। स्वच्छुन्द छुन्द गीतों के आगे की चीज हैं । 
इसमे अनुप्रासों की कत्रिमता नहीं रहती, क्योंकि यदि कारीगरी की गई, 
माजाएं गिनी गई, लड़ियों के बराबर रखे पर ध्यान दिया गया तो 
इतनी बाह्य विभूतियों के गय॑ में स्वच्छुंद्ता का सरल सौन्दर्य, सहज 
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प्रकाशन निश्चय ही नष्ट हो जाय॑गा । गीतों में यह झन्निमता करा "सकती 
है, पर स्वच्छुन्द छुन्द इसका वहिष्कार करते हैं | 

स्वच्छुन्द छुन्द में पढ़ने की कला प्रधान है। उससें संगीत की उतनी 
: प्रधानवा नहीं होती । ऐसे छन्दों का सौन्दर्य वार्तालाप में है और गीतों 
: का सौन्दय गाने में | यदि पाठक को पढ़ने का ढंग नहीं साल्लूम है तो 
बह इन छुन्दों का आनंद नहीं पा सकता | पहले पहल निराला जी ने 
इसकी रचना कवित्त के आधार पर की थी । 

मुक्त छन्दों को पढ़ते हुए ऐसा मालूम दोता है मानों कबि का अपने 
भावों पर अधिकार नहीं है । भाव छुन्द के बंधन को तोड़ उन्मुक्त गति 
में फूट पड़ते हैं | ज्ेकिन गीतकार इस भाँति अपना अधिकार नहीं ख्री 
बैठता; वह अपने नियंत्रित भावों को सम्पूण वेग के साथ नपे तुले शब्दों 
आर संगीतमय छुन्दों में व्यक्त करता .है। छुन्द के इस बन्धन से गीतों 
में एक सौन्दर्य झा जाता है। इस सीमा में वे अ्रधिक प्रिय लगते हैं 
ओर उनका प्रभाव भी नहीं विखरता | 

स्वच्छुन्द छुन्दों में वाह्म समता नहीं दिखाई देती | केवल उसके पाठ 
से, प्रवाह से सुख प्राप्त होता है। गीतों में वाह्य समता भी लक्षित होती 
हैं ओर पाठ का आनंद भी मिलता है। मुक्त काव्य में स्वर की लड़ियाँ 
विपम होती हैं ओर गीतों में सम । स्वच्छुन्द छुम्द का यह भेद केवल 
गीतों से ही नहीं, बल्कि सम्पूण छन्दवद्ध कबिता से है और गीत भी तो 
ऐसी ही एक छुन्द बद्ध कविता है जो गाई जा सके । 
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सक्तिकाल के अनन्तर फिर बहुत दिनों के धाद छायाबाद काल में 
आकर गीत रचना हुई | इसके भी श्रनेक कारण थे | हमारे यहाँ सक्तकवि 
अपने आराध्य के प्रति गीत लिखा करते थे । रीतिकाल में कुछ कवियों 
की छोड़कर किसी ने प्रबन्ध काव्य भी नहीं लिखा। वह युग कवित्त सवैयों 
का था जब कि चमत्कार की प्रधानवा थी | »गारी और चमत्कार प्रिय 
कवियों में उतना चेये ही नहीं था कि कथानक लेकर चलें, श्रतः मुक्तकों की 
बाद आ गई फिर भी इन्होंने गीत रचना नहीं की । किसको प्रसन्न करने 
के लिए करते ? कोई शआ्ाराध्य वो था ही नहीं। भौतिक सौन्दर्य ही में 
विशेष आाकषण था ) देब के प्रति श्रद्धा लुप्त प्राय थी। शाही दरबारों० 
में गीत, गायन के रूप में बच गया था । आगे चलकर बह भी अ्रधो- 
मुख हो गया । 

भारतेंदु युग में रीतिकाल का अवसान तथा श्राधुनिक युग का 
निर्माण दिखाई देता है। यहाँ तक पहुँचते पहुुँचते लोगों की रुचि बदल 
गई थी | वे रीति काल के विषय-बणन तथा कविता कामिनी के र॑ग 
महल-नर्तन 'तृप्त से हो गए थे-। अब उन्हें काव्य में किसी नवीन आकर्षक 
अंग की खोज थी । इन्होंने नवीमता के . लिए प्राथमिक प्रयास किया । 
फिर भी काव्य के उपकरण बहुथा प्राचीन ही रह गए | 

नवीनता प्रिय भारतँंदु मंडल ने एक साथ ही समाज ओर साहित्य 


२६ ग्रधुनिक गीति-कांव्य 


दोनों में क्रान्ति उपस्थित की । सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए 
अथक परिश्रम हुआ | ञ्ली शिक्षा, देशभम और श्रन्य उपयोगी प्रथाओ्रों 
के प्रचार के निमित्त अनेक पत्रिकाएं निकर्ली। मातृभाषा का गौरब 
नवीम दृष्टिकोण से निर्धारित किया गया | भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ 
और ज्ञान प्रसार के लिए गद्य का सम्यक प्रचार तथा विस्तार हआ। | 
रीतिकालीन काव्य तथा तत्कालीन भाषा को बिदा करके मवीन कविता 
तथा खड़ी बोली को ग्रहण किया गया | 

इसी भूमिका पर द्विवेदी युग का अभ्युदय हुआ और पद्च प्रवाह के 
लिए अनेक माग खुले | 

कुछ कवि ऐसे थे जो हिन्दी में उदृ फ़ारसी के तौर पर पद्म व्यवस्था 
चाहते थे | यह पद्धति सवप्रिय न हो सकी'फलतः इसका प्रचार न हो 
सका; यद्रपरि आज भी कुछ लब्धप्रतिष्ठ कवि इसको आजमाते दिखाई. 
देते हैं । यह भारतीय परम्परा के प्रतिकूल पूर्णतया विदेशी माग था 
इसलिए इस पर कविता कामिनी न चल सकी 

बूसरे बग' के कलाकारों ने संस्कृत वणबत्तों के अनुसार रचना करनी 
प्रारम्भ की। इसकी माधुरी श्राकप्रक थी | फिर भी यह पद्धति प्रचलित 
न हो सकी । संस्कृत के समस्त पदों तथा बड़े बड़े समासों के बोऋ को 
उठाने में तत्कालीन खड़ी बोली असमर्थ थी । इतना ही नहों | भय यह 
था कि कहीं यह गहन शब्द जाल, खड़ी बोली के प्रचार भें, इसके मंजने 
तथा सुष्ठु होने में घातक सिद्ध न हो | इस प्रथा में श्रति प्राचीमता के 
प्रति मोह भी लक्षित होता था जिसकी प्रतिक्रिया द्विवेदी युग की प्रधान 
शक्ति थी। १० शअ्योध्यासिंह उपाध्याय ने इसी शैली में प्रिय प्रवास 
को रचना की | उस समय तो इसकी तर धूम थी, पर समय के साथ 
कम होती गईं | इसकी कोमल्न 'कांत पदावली कितने ही व्यक्तियों को 
अत्यन्द प्रिय थी--- 
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सरस सुन्दर सावन मास था 
धन घटा नम थी घिर घूमती ! 
विल्लसती जिसमें बहुधा रही 
लछवबिवती उड़ती बक पंगती ॥ 
इस शेल्ली पर और भी पुस्तकों लिखीं गईं हैं| अनूप जी का सिद्धार्थ 
देखिए /--- 
न छू सके प्रष्पवती लता कहीं 
मिले न मातंगवती नदी कहीं | 
इसीलिए तल्लण गंधबाह भी 
प्लबंग सा पादप पुंज पे चढ़ा ॥ 
अझागे चलकर पं० सुधाकर जी मिश्र ने इसी ढठंग”पर रामाश्वमेध 
नाम के मद्दाकाब्य॑ की रचना की जो ग्भी तक एक अ्रप्रकाशित ग्रथ है । 
इसकी शैली बैसी ही मधुर श्र संस्क्षत गर्भित है । 
हिन्दी पद्म प्रयाह का तीसरा मार्ग हिन्दी छ॒न्दों से ही होकर गया 
था । यह पद्धति हिन्दी की अपनी थी आर उसके अनुकूल थी । पद्चप्रवाह 
को हिन्दी के अपने छुन्दों म॑ से ले जाने वालों में श्री मैथिल्लीशरण जी 
शुप्त और बाबू गोपालंशरण सिंद्र प्रमुख' हैं । इन्होंने भाषा तथा छन्ों 
का परि्कार किया | 'गुप्तर जी ने भाषा में श्रोज भरा श्रीर गोपालशरण 
ने माधुय | 
काव्य के प्रथम उत्थान में भारतेंद ने उसे समाज वथा शाजनीति 
के साथ लगा दिया था। यह सम्बन्ध प्रतिदिन दृढ' होता चला गया | 
'सरखती! पत्रिका के साध्यम से नवीनता के लिए सफल' आन्दोलन हुआ 
ओर अनेक विषयों पर कविताएं लिखी जाने लगीं। अनेक छन्दीं का 
प्रयोग हुआ और स्वतंत्र बर्शन के लिए*प्रकृति को अपनाया गया । अ्रत्र 
जाकर ज्ञोगों ने यह भी समभना प्रारंभ किया कि प्रकृति के भी प्राण हैं, 
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उसका भी अपना व्यक्तित्व है। वह केवल उद्दीपन की सामग्री नहीं है, 
उसका स्वतंत्र वर्णन भी हों सकता है। फिर भी यह प्रयोग काल ही था 
जब कि खड़ी बोली को अनेक प्रकार के पद्यों ओर छुन्दों में दालने की 
चेष्टा की जा रही थी | 

इसी समय प॑० सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला .ने हिन्दी में छुन्द की 
नई योजना उपस्थित की | इनका मुक्त-छन्द काव्य में कोरी छुन्दोबद्धता 
या तुकबन्दी की प्रतिक्रिया स्वरूप आया | यह स्वच्छन्दता वादी युग के 
ग्रागमन की यूचना दे रहा था। “निराला! जी का यह छन्द मुक्त होते 
हुए भी वर्ण संगीत के आधार पर चलता है। 

द्विसावसान का समय, 
मेघसय आसमान से उतर रही थी, 
बह संध्या सुन्दरी, 
परी सी धीरे धीरे धीरे। 

यह कवित्त का स्वच्छुन्द स्वरूप है। इसका प्रयोग धारावाहिक 
भावाभिव्यक्ति, नाख्य संवाद तथा वीर रस की रचनाश्रों के लिए सफलता 
पूर्वक किया गया है । यह सत्र होते हुए भी प्रारम्भ में इसके स्वागत 
की बात कौन कहे, भरपूर उपेक्षा हुई | भारतेन्दु शुग में कविता को रीति 
कालीन विषयों से मुक्त किया गया और यहाँ श्राकर निराला जी ने 
उसके तुक के बन्धन को जिसमें शताब्दियों से वद जकड़ी हुईं थी 
तोड़ फेंका | 

काव्य के तृतीय उत्थान में उसका अच्छा स्फुरण हुआ | यह काल 
देश की राजनीतिक जाग्रति का था । 

साहित्वन्तेत्र में पूर्णतः काँग्रेस के सिद्धान्तों का प्रभाव बढ़ा | अमैक 
आन्दोलनों के साथ-साथ देश-भक्ति का स्वर भी उठा जिसे 'भारतीय- 
आत्मा? ने अपनाया | द 
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प्रचलित काव्य परम्परा से असन्तोष के कारण ही भारतेन्दु मंडल 
को विरोध करना पड़ा। द्वितीय उत्थान भें इस विराध भावना का 
अधिक प्रावल्य हो गया, देश प्रेस श्रधिक बंगशाली हो यया । हिन्दी 
कविता के तृतीय उत्थान काल में प्रथम और ह्वितीय उत्पानों की प्रच- 
लित काव्य परिषादी का विरोध हुआ, यहीं से छायावाद का जन्म 
मानना चाहिए। छायावाद की उत्पत्ति इसी साहित्यिक क्रान्ति के फज़- 
स्वरूप हुई | भावाभिव्यक्ति के लिए हिवेदी युग के साधन श्रपर्याप्त थे । 
न तो संगीतात्मक छुन्द थे और न काव्योचित भाषा | विष्रय और 
विषयाभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे कोई निबरन्ध लिखने की तैयारी कर रहा 
हो | उपदेशात्मकता काव्य की सीमा का अतिक्रमण कूर रही थी । इन 
सबके विरुद्ध विद्रोह और नवीन सृष्टि तथा विस्तार की कामना से छाया- 
बादी ञ्रान्दोलन उठा | 

हिन्दी पद्म के द्वितीय उत्थान भें सत्र कुछ था, केवल्न दो प्रमुख 
शक्तियों का अभाव था | कल्पना का रंग फीका था और हृदय का वेग 
दब सा गयी था; अ्रतः अ्रभिव्यक्ति कुंठित हो उठी थी । इस अभाव को 
दूर करने के लिए छायावाद युग के पहले भी कुछ गीत लिखे गए थे 
जिनमें अ्भिव्यंजना की नवीन प्रणाली का विकास हो रहा था | इनके 
लेखक थे बाबू मेंथिलीशरण जी गुप्त, श्री मुकुट्धार. जी पांडेय ओर 
अद्रीमाथ भट्ट | इन गीतों में रंगीन कह्पना का प्रयोग था और हृदय के 
उद्गार स्पष्ट रूप से व्यक्त हुए थे; भाषा चित्रमयी थी और शैली 
(लिरिकः से प्रभावित । यह प्रभाव बंगला के माध्यम से हिन्दी के क्षेत्र 
में श्राया और इसके साथ साथ वे चेतनाएं भी आईं जिनके लिए आगे. 
चलकर छायावाद युग में प्राचीन परम्परा का विरोध हुआ । देखिए-- 

“मेरे आँगन का एक फूल, 


या, 


सोभाग्य भाव से मित्ना हुआ, 
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श्वासोच्छुवासन से हिला हुआ, 
संसार विटप से खिला हुआ, 
मंड पड़ा अचानक 'भूल भूल । 
>मैथिलीशरण गुप्त 
५ मेरे जीवन की लघुतरणी, 
आँखों के पानी में तरजा। 
मेरे उर का छिपा खजाना, क्‍ 
अहंकार का भाव पुराना 
बना आज तू मुझे दिवाना, 
तप्त श्वेत बूँदोँ में ढर जा। 
“मुकुटधर पांडेय 
३ दे रहा दीपक जलकर फूल्न। 
रोपी उज्बत्ञ प्रभा पताका अंधकार हियहूल । 
““बदरीनाथ भट्ट 
-ये कवि भाव-भूमि का विस्तार चाहते थे और काव्य में जीवन की 
अनेक दशाओं का समावेश इनका लक्ष्य था। इन्होंने कहीं-कहीं सुन्दर 
रस्यात्मक संकेतों का भी प्रयोग किया है । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रतिक्रिया के फल्लस्वरूप श्रनेक परिवतंन 
लक्षित होते हैं | कभी वीरता वर्णन पर कवि सम्प्रदाय स्थिर था। इससे 
पूर्ण तूृति न मिल सकी ओर पौरुष से हटकर दृष्टि उधर गई जहाँ विश्व 
पाक्ति का स्ीत है। भावना की यह पवित्रता संतों के काव्य में भरी 
पड़ी है.।.निगु ण, सगुरा ब्रह्ममूरति के वर्णन में ही हिन्दी साहित्य का एक 
कालु व्यतीत हो जाता है। इन दिनों हुद्य की उच्च दृत्तियाँ तो तृप्त थीं 
पर छुद्र वांसनाएं उपेक्षित थीं:। यह स्थिति कब तक चलती । क्रान्ति हुई 
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आर कवि सम्प्रदाय विल्लास वर्णन में लीन हो गया | रीतिकालीन कवि- 

ताएं नायिका भेद और रौति युक्त रचनाश्रों तक ही सीमित रहीं और 
यह काव्य-प्रकार भारतेन्दु के उदय तक चलता रहा। विषय के इस 
संकोच का बोध पहले पहल हरिश्चन्द्र जी को हुआ जिन्होंने इसके 
विस्तार के ल्ञिए अथक परिश्रम किया | इन दिनों अनेक विषयों पर 
स्चनाएं तो हुईं, पर भाषा का रूप बिशड़ गया ! अरत्र जी पढ़ै-लिखे 
विद्वानों ने भी हिन्दी में हाथ लगाया। अनेक अनुवाद ग्र'थ साहित्य सें 
आए | भाषागत अराजकता की भी प्रतिक्रिया हुई और ह्विवेदी युग में 
प्रधानतया इसकी सफाई का काम हुआ। कारयित्री शक्ति भाषा गत 
नियमों के वशवर्ती हो गई, फलतः शैल्ली और विषय दोनों ही शुष्क हो 
गए। “इस प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के निमित ही स्वच्छन्दतावादी श्रान्दों- 
लन उठ खड़ा हुआ श्रोर 'इसी सवीन प्रष्ठ-भूमि पर छायावाद की 
शैली स्वाभाविक रूप से विकसित हुई | 

इन दिनों क्लासिसिज्म” की अति हो चुकी थी। द्विवेदी काल 
कवि बहुत गंभीर थे और इनकी श्रात्मा शिष्टचार के बन्धन से मुत 
हो धुकी थी | इनकी दशा भी कुछ ऐसी ही थी, जैसी पराश्चात्य विद्वान?” 
“ेस्टर फील्ड' की, जिसने अपने लिए कहा है “जब से में समझने लगा, 
मुझे याद नहीं कि में कभी हँसा था |? पाश्चात्य देशों में भी इसी 
प्रकार 'क्लासिसिज्मः का विरोध हुआ है और तत्काल्लीन कलाकारों का 
वर्शन करते हुए, वहाँ के एक विद्वान ने कहा है-- 

“अ्रभाग्यवश इन दिनों मनुष्य उससे भी अधिक समझदार बनने 
की चेश कर रहे थे; जितनी समझदारी के लिए कोशिश कंश्ता 
उचित है |” 

_ स्वच्छन्दतावाद श्रौर क्नासिसिज्म में भेद हैं। रीतिवादी बुद्धिबादी 
होता है और स्वछुन्दताबादी कल्पना-प्रिय | तुलसीद[स जी अथम वर्ग में 
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आते हैं और सूरदास जी द्वितीय में । दोनों ही साधना-प्रधान संत थे 
पर एक बुद्धिवादी था, दूसरा कल्पनाप्रिय | गोस्वामी जी को कल्ला समाज 
के हिंत का ध्यान रखते हुए चली; अ्रतः उन्होंने जाग्रत कला की संष्टि को 
पर सूर ने अंतस्‌ के प्रेम से ही सागर भर दिया । अगर इन कवियीं में 
से दाशनिकता और अध्यात्म का अंश निकाल दिया जाय तो ये भी 
पाश्चात्य रोमान्टिक कवियों से मिल सकते हैं | क्‍ 
रीतिबादी शास्त्रीय प्रणाली का पालन करने वाज्ा होता है और 
स्चच्छुन्दताबादी कल्पना युक्त नवीन उड़ानों का । “काव्येधु मात्रः कवि 
कालिदास? इस युक्ति से यह बोध होता है कि माघ शास्त्रीय प्रणाली 
का कवि है और काल्लिदास कवित्व प्रणाली का | 
यैतिवादियों का यथाथबादियों से भी विरोध है | बस्तुतः यह विरोध 
स्वछुंदताबाद के विरोध से कहीं अधिक बढ़कर है। यथाथथवाद में जीवन 
की असुन्दर ओर साधारण बातों को भी स्थान देमे की प्रवृत्ति होती है, 
स्वच्छुन्दतावादी भी कहीं कहीं, जीवन के अ्रसुन्दर को अपना लेता है पर 
रीतिबादी इसका धोर विरोधी है। वह श्सुन्दर से घृणा करता है । 
-स्वच्छुन्दतावाद और यथार्थवाद का केवल इतना ही विरोध हे कि 
पहल्ला जीवन के वरतमान पक्ष से दूर भागता है, जिसे दूसरा अपनाता है। 
स्वच्छुन्द्तावादी कवि अपने साथ अपनी नवीन शैली लेकर आए | 
सुल्तात्मक और दुखात्मक दोनों प्रसंगों को संगीतमयी भाषा में लिखकर 
इन कबियों ने गीतों की बद्धि में पूण योग दिया। संगीत और श्रात्म 
विस्मरण ये इन कवियों की दो प्रधान विशेषताएं हैं | 
>>... इस प्रकार के कवि लाक्षणिक प्रयोगों को प्रेमपूषंक अपनाते हैँ 
और प्रतीकवाद में विशेष रुचि रखते हैं। शब्दों के निश्चयात्मक अर्थ 
ही भ्रोर इनको दृष्टि नहीं रहती, अ्र्थों के स्वप्रिलप्रवाह में ही ये विभोर 
रहते हैँ | इनकी काव्यगत दृश्य-्योजवा सुदूर की होती है--जकितिज के 
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पास*'की या उस पार की । य॑ कवि मन की असाभ्ारणु परिस्थितियों का 
निदेश करते है | इनकी कामल कल्पना कथानक म॑ उलभ सी जाती है 
अतः गीत ही इनके आभ्रय हूं । कथानक निर्याह के लिए संयत्‌ बुद्धि 
चाहिए | इनके मतानुसार श्राज की कविता छोटी होनी चाहिए, साथ 
ही उच्चकोटि की | झज किसके पास इतना समय ह# कि प्रबन्ध काबध्य 
पढे | श्रतः प्रेम गीठों की बाढ़ थ्रा गई । छाव्रावाद के मूल में यही 
स्वच्छुन्दताबाद था | 

छायाबाद के दो अरग्रदूत हँ--स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद ओर 
पं० माखनलाल चतुबंदी | प्रसाद! को कला पाश्चात्य कल्ला से य्रभा- 
बित हैं और भारतीय आत्मा में उद के दंग की झविव्यक्ति देँ। ए॒क्त ने 
संस्कृतमयी भाषा को अश्रपनाया है, दूसरे ने द्िन्दी को, एक के गी 
मावना को लेकर चलते है और दूसरे के चंतना को । 

यों तो साहित्य में गीवों का समावेश चारतेन्दु काल से दी दा गया 
था, फिर सी इनका विकास छायावाद युग म॑ ही हुआ | हृसिश्चन्द्र जी 
ने अपने नाटकों म॑ अनेक गेय पद लिखे हैँ, पर ये उच्चकोंटि के साहि- 
त्यिक गीत नहीं हैं | 

प्रसाद ने भी गीतों को नाटका में स्थान दिया । उन दिनों पारसी 
कम्पनियों के नाटक अधिक प्रचलित थे, जो बढ़वा गीत-बाहुल्य होते थे । 
प्रसाद जी इस प्रभाव से नहीं त्रच सके और नाठकों के लिए, गीत रचना 
हुई । इन्होंने नाटकों का परिष्कार तो किया ही साथ ही, गीतों का भी 
परिष्कार किया । उनमें कब्ित्व भर दिया | 

कंबि की यह गीत भावना करना और लहर में स्पष्ट प्रगट हई 
जहाँ अनेक कोमल मधुर गोत हैं | महादेवी वर्मा ने गीतों में विर्शियिता 
का अंश मिला दिया ओर इनके गीव प्रसाद के गीतों से भिन्न हो गए | 
प्रसाद में रीति काल का श गार शेष है; महादेवी में मीरा की साथ । 

५ 
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एक के गीतों में असम्तोषमयी बेदना अपनाई गई है ओर दूसरे के 
गीतों में वेदना का प्राधान्य तो हैं, पर अ्रसन्तोष नाम मात्र को 
भी नहीं है। 

प्रसाद! ने गीतों को अपनाया, महादेवी जी ने भाव पक्ष को 
समृद्धि दी, निराला जी ने गोतों में संगीत का उत्कृष्ट रूप रक्‍्खा ओर 
कला पक्ष की विशेष उन्नति हुई। पन्‍त ने सरसतता की आयोजना की | 
सुमित्रानन्दन पंत, महादेवी जी को छोड़ ओर सभी से अ्रधिक सरस हैं । 
उनकी यह सरसता वीणु!” से ही व्यक्त होती है, पर गंंजन में पराकाश 
को पहुँच गई हैं | 


... इस थुग में शली का प्रनोहर विकास हुआ । भावावेश की आराकुल 
व्यंजना, लाब्षणिक वेचिश्य, श्रमूत्त का मूत्तिकरण, इन सबका प्रचुर मात्रा 
में प्रयोग हुआ | पदों की कोमलता पर श्रधिक ध्यान दिया गया। प्रकृति 
का स्वरूप धीरे धीरे दृढ़ होने लगा | वह मानव जीवन के अधिक समीप 
सी आ गई ओर हमारे दुख सुख में हमारा साथ देने लगी | उन 
दिनों मानवीकिर्श ( ?८४४०४॥९८श४०१ ) की प्रद्मत्ति का भी सम्यकू प्रचार 
हुआ | छिवेदी युग के विरोध में जिन जिन विषयों को लेकर श्आन्दोलन 
उठ खड़ा हुआ था, उनकी पूर्णतया पूर्ति हुई । 

जयदेव ने लोक गीतों से प्रभावित होकर साहित्यिक गीतों की 
रचना की थी । उन्होंने देखा कि ज्ञोक रुचि, मधुर गीतों में श्रधिक 
रमती है। भ्रतः गीत-गोविन्द' लिख डाला। लोक गीतों का प्रभाव 
साहित्यिक गीतों पर सदा] पड़ता रहता है । आज का गीत-काब्य भी 
इनसे" प्रभावित है, विशेषकर लावनी से | लावनी की भाँति इन गीतों में 
भी एक पंक्ति या एक ही शब्द की, पुनराइत्ति पाई जाती है। मन्नन 
द्विवदी की “चमेली? देलिए ---. 
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सुन्दरता की रूपराशि तुम, 

दयालुता की खान चमेल्ी। 
तुम सी कन्याएँ भारत को, 

कब देगा भगवान चमेत्ली। 
चहक रहे खग-बृन्द' चना में, 

अब न रही है रात चमेली । 
अमल कमल कुसुमित होते हैं 

देखो हुआ प्रभात चमेली । 


कहीं-कहीं यह पुनराशति गज़ल के तौर पर भी है। इसके लिए 
रामचरित उपाध्याय की कन्हैया शीषक कविता देखिए | 


गीतों में नवीन भावनाओं का आरोप होने लगा। आरोपित 
भावना जितनी ही सुन्दर होने लगी, उतनी दी गीतों की प्रतिष्ठा बढ़ने 
लगी । आगे चलकर इनमें कल्ला का पूर्श विकास. हुआ, जिसका श्रेय 
निराला जी को है। नाद और संगीत की मधुरता यद्यपि सर्वप्रथम 
पहलव? में लक्षित हुई फिर भी निराला जी मे इसमें अपने ढंग का 
उल्लट फेर किया शोर अ्रतुकान्त छुन्द्‌ के रूप में एक विचित्र नाद-योजना 
हिन्दी के समक्ष प्रस्तुत की, जो पहले यहाँ थी ही नहीं । 
गीतों में चित्र-व्यंजना की भी प्रधानता हुई । कुछ सम्तालोचकों ने 
इसे हिन्दी के लिए एकदम नवीन माना है ओर इसका प्रचार पाश्चात्य 
प्रभाव के फलस्वरूप बतलाया है; परन्तु बात ऐसी है नहीं । चिंत्र-ब्य॑जना 
की पद्धति प्राचीन है। मतिराम' का निम्न लिखित सवेया देखिए जिसमें 
क्ृष्णु का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है ;--- 
गुच्छनि को अबवतंस  लसे, 
सिख पच्छुनि अच्छ किरोट बसायो । 
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पलल्‍लव लाल समेत छरी कर, 
पललव में 'मतिराम! सुहायो। 
गंजनि की उर मंजुल हार 
निकंजनि ते कंढ़ि बाहर आयो | 
आज को रूप लखे न्रजराज' को 
आज ही आँखिन को कत्ल पायो ! 
गीति लेखकों का प्रकृति से अधिक प्रेम हैं। पन्‍त जी प्रकृति में 
लिप्त थे | धीरे धीरे उन्हें मानब-सौन्द्य श्राकषित करने लगा | जब्र 
उन्हें इसका बाध हथ्ाां, वे बाल उठे-- 
छोड़ द्रमा'की मद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया । 
बाले तेरे बाल जाल में केसे उलेभा लोचन दे! 
भूल अभी से इस जग को | 
ह है प्रकृति के प्रति मोह जिसके फलस्वरूप उन प्राक्नतिक बस्तुश्रों 
में भी सौन्य-कल्पना की गई जो असुन्दर समझी जाती थीं। समेही 
जी लिखते हँ--- 
प्यूरी उस बबूल की छाया, 
जिसने सोने के फूक्नों से 
ओर रजत-रंजित शूल्नों से, 
मरकत मशिमय म्दुल दलों से' 
सुश्तर बेभव पाया | 
बबूल' भी सुरतरु बनने लगे, उनमें सोने के फूल, चॉाँदी के शूल 
ओर मरकत के पत्ते निकल पड़े | हृदय॑ के सुख टदख को पक्ृति के बीच 
देखना छायावादी कवियों को विंशेष प्रवृत्ति है। इनके सुख के जीवन में 
प्रकृति साथ-साथ श्रानन्द मनाती और दुख के समय सहानुभूति प्रदर्शित 
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करती है । कवि प्रकृति का मानवीकरण करके उसके साथ हृढ़ सम्बन्ध 
स्थापित कर लेता है :--- 
मुझसे चाँद कहा करता हैं 
चोट कड़ी है क्लांल प्रबल की 
इसकी मुसकानों से हलकी 
राजमहल कितने सपनों का 
पत्न में नित्य ढहा करता हैं 
मुभसे चाँद... .... 
>वच्चन 
गीतिकारों ने अनेक कामल, करण मधुर भावों का अपने गीतों में 
स्थान दिया हूँ | ये कवि भावों का मानवीकरण करके, इन्हे भी मनुष्य के 
समान सुख-दुल्व से समन्धित मानते हैं। फिर कल्पना के आधार पर 
भावों का न्ित्र उपस्थित करते हैं। प्रसाद जी की आह देखिए कितनी 
सुकुमार है, यदि बाहर निकले भी तो हंसी के शीत से ठिट॒र जायगी | 
निकल मत बाहर दजल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत 
व्याम घन-साला मे चप्रचाप, तड़प ले चपता सी भयभीत, 
पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी मीर 
सभाले चल कितनी है दूर, प्रतय॒ तक व्याकुल हा न अधीर । 
प्रगीत्तां के इस युग म॑ भी प्राचोन पद-शेली बची रही ओर सत्य- 
नारायण जी तथा वियागी हरि ने इसको अपनाया | “भय क्‍यीं अ्रन- 
चाहत को संग! 'जब नहिं जात सही? इत्यादि कबिरत्न जी के प्रसिद्ध पद्‌ 
हूँ | वियोगी हरि जी का एक पद्‌ देखिए |-- 
“बता कैसे हिय की पीर ! 
कसक करेजे कसकत अजहूँ जैसे तींडेन वीर । 
हों जु गई वा दिन फुलबगिया, विहरनि कुसुम कुटीर । 
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कल्नित कुंज' के द्वार गयो गड़ि इक काँटो बेपीर | 

वा काँटे की .अनी अली री, बेध्यों सकल सरीर | 

जद॒पि कमल के सर लॉ कोमल बेघत सकल सरीर | 

तबहीं ते हों दरद दिचानी बरसत नयनन नीर। 

कासों कहों मरम हरि अपनो कोन धरावे धीर। 

--अनुराग बाटिका 

भक्ति काल की शुद्ध चेतना और भावों का बल इन पदों में ज्यों 
के तयों रक्षित हैं, यह हम॑ की बात है। साथ ही इन कवियों ने अज- 
भाषा में ही, इन गीतों की रचना करके, प्राचीन प्रचलित परम्परा को 
भी बनाए रक्‍खा है | 

कुछ कवियों ने कजली दादरा ग़ज़ल के ढड्ढ पर भी गीत रचना 
की | माधव शुक्ल की भारत गीतांजलि में ऐसे सब्र प्रकार के छुम्द 
मिलेंगे | (निराला? जी ने भी गज़लें लिखी हैँ। प्रयाग के कवि पदूमकांत- 
जी मालवीय ने भी ऐसा ही किया है । 

श्राज चित्रपट के गानों के अ्नुकरण में भी अनेक गीत किस्म जा 
रहे हैँ, जिनमें शब्दों की व्यवस्था की श्रपेज्ञा संगीत का अ्रधिक ध्यान 
रक्खा जाता हैं | कहीं कहीं तो यह निराला संगीत भावों से भी बाजी 
मार ल्ले गया है | 


प्रगीतों का प्रणयन भिन्न भिन्न शैलियों में हुआ है। नाथुराम शंकर 
शर्मा, मैथिली शरण जी गुप्त ओर सनेही जी ने गीति-शैल्ी को अश्रपनाया 
है। थे रचनाएं उच्चकोटि की नहीं हैं, यह गीति-शैली उच्चकोटि की 
जा, | 
हूँ भी नहीं | 
पत्र गीत शैली में भी रचनाएं हुई हैं | पाश्चात्य विद्वान हडसभ 
ने ईस प्रकार की कबिता को भी गीत में माना है। बंगला कवि माइकेल 
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मधुसूदल दत्त ने इसी शैली भे “वीरांगना? का प्रणयन किया है और 
मेथिली शरण जी ने इसी ढंग पर पन्नावली की रचना की है. | 
कितने ही कवियों ने शंक्ष गीत शैली का भी व्यवहार किया है। 
शोकोद्यार व्यक्त करने के लिए और विरहदरघ चित्रांकन के लिए, येंह 
शैली श्रश्टिक उपयुक्त सिद्ध हुईं है । इसी शैली में प्रसाद! के आँसू! 
निकले हैं ओर सुप्राकर जी ने 'शतदल' की रचना की हेँ। पंत का 
सावन भादों भी इसी ढंग.पर हैं। कवि व्याकुल होकर कहता है-- 
आज किसके उर में, उत्तारं अपने उर का भार ? 
किसे अब दूँ उपहार, गूँथ यह अश्र कणों का हार । 
भर किसी तरह से छृदय को वश में करने की च्ूँशा करता हुआ 
समभाता है-- 
मँद पलकों में प्रिया के ध्यान को, 
थाम ले अब हृदय इस आह्वान को, 
त्रिभुबन की भी श्री भर सकती नहीं । 
प्रेयसी के शून्य पाचन स्थान को । 
इन गीत शैलियों के साथ सर्वत्र बेंदना का ग्रावल्य लक्षित होता 
है| भारतीय साहित्य म॑ करुएण रस की बड़ी महत्ता हैं। भवभूति ने तो 
इसे सर्वोत्तम माना हैँ, पर आधुनिक गीतों की बेदना भारतीय करुणा 
मेँ भिन्न प्रतीव होती है । यह उद्' में दर्ददिल शैली के समान पाश्चात्य 
कवियों के प्रभाव से उत्पन्न हुईं । 
कुछ गीत लेखकों ने बग॑ विशेष के लिए गीत लिखे । भारतीय 
आत्मा के गीत देश भक्तों के लिए हँ--- 
चाह नहीं हे सरवाला के शहनों में गँथा जाऊँ 
प्वाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्रियतम को लत्ञचाऊ | 


० आधुनिक गीति-काव्य 


मुझे तोड़ लेना बनमाली, आओ देना उस पथ पर फेंक । 
बलिवेदी पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावबें बीर अभेक | 
गीतिकाल का एक अंश उपयुक्त अ्ंशों से कहीं सुर और विशाल 
है | इन गीतों में विशुद्ध श्रध्यात्म के दशंन होते हैं। ऐसे गीत कल्ला- 
कार के विश्वास, भक्ति भावना ओर चित्तब्त्ति का ओब कराने बाले 
होते हैं । महादेंवी वम | और रामकुमार जी के गीत रहस्यवाद 
से पूर्ण हट 
कितने ही गीता की प्र॑रणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्थाना के 
देखने से यरात्त हुई है | यमुना का देखकर निराला जी के मन में कितने 
विचार उठ हैं ! दिनकर जी ने दिल्ली के प्रति क्‍या नहीं कहां हे ! इसी 
प्रकार मानव जीन खश्रीकरी के लाल किले का देखकर कितनी सुख्दर 
पंक्तियों लिखी हैं--- 
क्या इन प्रासादों के भीतर, 
कु दिबस जली जो प्रेम ज्वाल । 
उनकी रक्षित दावा से ही, 
| गया तुम्हारा गात लाल 
जब मस्त साकिया मन *ैंगता था 
कोमल कर से प्याज्ञी भर। 
रगती थीं तब इन दीबारें को 
हाला को लाली उद्धकर । 
इन साँय साँय करते सूचें, 
भवनों से धीरे चलो आह, 
इनमें नाजुक वेगम सो, 
इनमें. घूर्में हैं. शहंशाह। 
>-शीफाली 
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इग्लेएड के साहित्य मे अठारवी शताब्दी को चहकते पत्षियों का 
नीड़ माना गया । हिन्दी साहित्य का छायावाद युग भी ऐसे ही वंतालिकों 
से पूर्ण हैं | इस युग की चेतना न तो पूर्णतः शड़ारिक है और न तो 
शुद्ध भक्तिमयी | यह दोनों के बीच की हं-“अनुराग-सयी । छायावाद 
में शझर काल की रसात्मकता है और साथ ही भक्ति युग की तन्मयता | 
द्विवेदी युग में छझ्र को स्थान ने मिल सका, भक्ति का ही सम्बक 
प्रचार रहा; किल्‍्त श्रागे खल्कर भक्ति के साथ डूपर का भी हो गया, 
छायायाद म॑ टोनां का समस्बस दृष्टिगाच्चर होता है। खड़ी बोली की 
शरीर रचना ब्विचेदी यंग में हा गई थी, पर कल्ला का विकास छायावाद 
काल में हुआ | इतना ही नहीं, इन दिनों अभेक नये शब्द भी बनाए 
गए | छायावादी कवियों की भावनाएं इतनी सूक्ृम थीं कि खड़ी शोली 
अपने शशव मे उनको कलात्मक द्ेग से नहीं वहन कर सकती थी | 
अतः इस सोच्दर्योनुभूति के प्रसार के निर्ित्त शब्दों म॑ं भी काट छाँट 
£ और ध्यनि तथा अर्थ माथुय के लिए अमनक नवीन शब्द आए। 

छायाबाद'! काल मे मानव-चतना स्थूल क्षेत्र परित्याग कर यृद्ध॑म 
लोक मे था गई | अतः तर काली न प्रतिक्रिया पृर्ण तः सफल रही । शज्ञार 
काल का वह स्थल खड़ार मोह कितना सवानक था जिसके प्रभावेँ से 
राधाकृष्ण भी साधारण नायिका-नायके के रूप में प्रतिष्ठित हो गए | 
द्विवेदी काल की इतिद्बततात्मक कविता म॑ वह- शक्ति कहाँ थीं जो ऐैस 
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कुरुचि को दूर कर सके | यह यश छायावाद के अंश में था ओर दसका 
पूरा श्रेय उसी को है। इस युग में मानव की स्रोग्द+-भाषना-तृप्ति के 
लिए प्रकृति और जीवन के सूद्रम सौन्द्य असंझ्य रूपों में चित्रित किए 
गए और विशेषता यह है कि स्थूल वासना स्वदा अछूती ही रही | सूछ्षम 
सौन्दर्यानुभृति और रहस्यानुभूति के आधार पर अनेक गीत लिखे 
गए जिनकी तेज धार में वासना-विक्षत स्थूल-शड़ार सर्वदा के लिए 
बह गया । 


छायावाद में म तो परम्परागत शअ्रध्यात्म का उल्लेख है और न 
बर्ग विशेष के सिद्धान्तों का संचय | समष्गित चेतना ओर सूक्ष्म सौन्दर्य 
के श्राधार पर ही हूसकी स्थिति है। इसमें श्रनुभूतियों का कोमलतम 
मूर्त रूप, बेदना की विविधता, भावना की विचित्रता, करुणा तथा 
सौन्दय का अ्रसीम विस्तार है | 

प्रताद! जी ने छायावाद का श्री गणेश किया श्रौर माखन लाल 
ने इसका प्रचार | इधर के कवियों ने इन दोनों की ही काव्य-कला का 
अनुकरण किया । पंत, महादेबी, रामकुमार, प्रसाद के सहयोगी हैं श्रोर 
भगवतीचरण वर्मा, गुरुधक्तर्सिंद, बच्चन, नवीन आदि भारतीय श्रात्मा 
के | बैसे देखा जाय तो यह्द वर्ग भेद स्वेथा पूर्ण नहीं है. क्योंकि कहीं 
कहीं यह भेद अ्रस्पष्ट लक्षित होता है । 

>-मैथिलीशरण गुप्त-- 

मैथिलीशरण जी गुप्त का प्रादर्भाव द्विवेदी काल भें हुआ | छाया- 
वाद का आकपयण कुछ इस भाँति का था किये भी इसके प्रभाव से 
नहीं बच सके और इन्होंने भी गीत-रचना की तथा गीत नास्य भी 
लिखा | 'रकाए कवि की गीत" पुस्तक है। 'साकेत” के नवम्‌ सर्ग में 
गीर्ठ हैं। भंकार! मंगल घट, की अपेक्षा ग्रधिक सरस है | इसके अनेक 
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गीत कवि के उपास्य शाम के प्रति लिखें गए हँ--मर्यादा पुरुषोत्तम 
अवतारी राम के प्रति--यहाँ जीव ओर ब्रह्म के अनेक सम्बन्धों की चर्चा 
की गई है | ब्रह्म महान है ओ्रोर जीव छ्ुद्र । क्षुद्र महान से भिन्‍न होकर 
च्यग्र हैं और उससे मिलने के अनेक प्रयत्न करता हैं। पशु पक्छी भी 
तो उसी को चाहते हैं :--- 
चातक खड़ा चॉंच खोले है, 
संपुट खोले सीप खड़ी । 
में अपना घट लिए खड़ा हैँ, 
अपनी अपनी मुझे पड़ी।. 
किसको हे किसकी परवाह, द 
ताक रहे सब वेरी शह। 

मंकार में यों तो! अनेक रचनाएँ हैं, पर सख्लोज भ्रतीक्षा और 
प्राप्ति की भावना से युक्त गीत ही अधिक दै। परमश्बर को खोजता 
हुआ जीव चारों ओर भटकता हैं और जब प्रबृत्तियों को श्रन्तमु खी कर 
'अन्तर में देखता है ता उसे मद्दान्‌ आश्चयय होता हँ--वह तो वहीं है-- 

“कुटी खोल भीतर जाता हूँ, 

तो बैंसा ही रह जाता हूँ, 
तुमको यह कहते पाता हूँ; 

अतिथि कहो क्‍या लाओे में।” 

आनघ' में सुरभि का वह गीत जहाँ वह समय समय पर समय के 
साथी की प्रतीक्षा करती हैं, बड़ा ही मामिक है। 

'साकेत के गीत उमिला के विरह गीत हैं । भावना की तीबता से 
तो गीतों का उद्बेक होता ही है श्रतः नवम्र संग' के गीत विरहिणी 
उर्मिला के ल्षिए उच्चित हैं। इन गाँतों में गुप्त जी की केला अपने 
भर्नोहर रूप में सामने थाई हैं | कुछ गीत उच्चकोरटि के हैं. जिन्हें देख 
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कर एसा लगता हैं कि कवि में साकेत-निर्माण के समय गीतिकार ही 
धान था | यह गुप्त जी की स्वभाव-गत विशेषता है । इन्होंने बतमास 

यग की अनेक काव्य भाराश्ों को अपनाया है और सर्वन्न सपाल रहे हैं | 
प्रबंध-काब्य के बीच गीतों की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है, 
वद्धि और कथा की थारा में पढ़े हुए पाठक को यहाँ पहुंचकर उचित 
ग्राश्य और अपूर्न श्रानन्द मिलता है, उसको सावचदशा मधुर हो 
उठती है । 

चित्रकृट के प्राकृतिक सीम्दय के प्रति कवि को मोद् है। भाड़, 
पहाइ, वन्य पशु सभी उसकी मप्रता के पात्र हैं। विर्दिनी उमिला 
चातकी से श्रपनी तुलना करती हुई उससे बोलने की याथना करती है । 
बह बढा के साथ बरसना चाहती हैं. श्रौर खंजनों में प्रिय नेन्न का दर्शन 
करती है | इसके लिए बंूक प्रिय के लाल होठों. की तरह है आर फूले 
कमल उनकी हंसी के परिचासक है । 

नदी की थारा, लहर उसके ममत्र को आकर्मित करती हैं: गंदी 
सागर मिलन होता है पर पता सहीं बह झभागिन कब पिसे का शंटेगी । 
कमल देखकर वह प्रसन्न होती है । शिशिर के सम्पूर्ण उपकरण उसकी 

| में बतमान है। बह पीताना परत, कंग्पन सब्र समेटे बंटी £ | 
उसे प्रति पत्र से माह हं। उपेकल्षिव उसे प्रिश बह भी उपेन्ित ६ 
न | इसीलिए | 

कभी बह कीयल का होली राग सनती है आर देखती ! कि छपा 
दिन के मुख पर रोली मल रही है ओर कभी मधुसंचम करती हु॑४ मकखी 
का वसा करने से रोकती है। देब को संचय खलतता हैं इसीलिए । 
क्रायल रातों हे पर संसार उसे गान समझता है, इसे भी किसने कब 
ठीक से समझा | उत्के भी गीत तो सेत ही हैं | इस भाँति उर्मिला 
अपन ही सुख दुःख से रंजित कर प्रकृति का दर्शन करती है । 


आधुनिक गीतकार ४प, 


ईन गीतों में प्रेम की मनोहर समीक्षा है। प्रेम एकागी नहीं होता, , 
दोनों पक्षों में प्रस्तुत रहता हैं। दीपक ओर पतंग दोनों जलते ई, यंदद 
बिचार उर्मिला से लिए कितने संताप का सजन करता हैं। वह सी 
नहीं पाती, अतएब नींद से प्राथना करती है; पर विरद्र म॑ नींद कहाँ ! 
संयोग में नींद का कोन महत्व हैं ? इसे तो वियोग में ही आना चाहिए । 
कभी वह अपनी बिबशता बताती हुई काम से न सतान की प्रार्थना 
करती है, तो कभी प्रिय के और झपने सोन्द4 पर गय॑ करन लगती दे । 
काप्ट देत हुए योवन से शांत रहने की बात कहती दे । वही तो प्रिय के 
लए उसका उपहार होगा | बह ओआंसुथश्ोों को अंचल मे लेती ह ओर 
बेदना को महिमा को स्वीकार करती 


बेंदना, हृदय का सजग 
रखती है न | | 


गुप्त? जी के ये गीत पूर्ण सफल हैं । इनमें कबि का प्रकृति प्रेम, 
पक्ृति में सुख दुख दशन, पीड़ा से मोह, ग्रेम-बरॉँथ सव कुछ देखने को 
मिलता है | ये गीत दोनों ही प्रकार के हैं, प्राचीन पदों की तरह और 
नत्ीन गीतें| की भाँति । 

गुप्तः जी के गीतों में कुछ दाप भी हैँ | इन्होंने तुक के आग्रह से 
शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है, साथ ही कुछ ग्रामीण और अ्रप्रचलित शब्दं| 
का प्रयोग भी कर दिया हैं, जो सोन्दर्य के लिए ध्वातक हैं | 

“जयशंकर प्रसाद--- 

द्विवेदी युग की कविताएं प्रबन्चमथी होती थीं, उन दिनों मुक्तकों 
की कोई भी महत्ता नहीं थी | पर बायू जयशंकर प्रसाद कथानक और 
गीत दोनों को लेकर चले हैं, यह उनकी विशेषता है| “प्रसाद” जी ने 
मुक्तकों को अपनाया शोर चित्राधार प्रस्तुत किया, जो गीतों के रूप में 
है। 'कानन-कुसुम” अनेक कविताशं का संग्रह मात्र है, जिसमें विभिन्न 
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प्रकार के छुन्दों का प्रयोग हुआ है | इसके अनन्तर भरना! की सृष्टि 
हुई और इसी समय से 'छायाबाद! का विकास मानना चाहिए । 

'ऋरना! में पराचीनता और नवीनता दोनों के एक साथ दर्शन होते 
हैं | जहाँ कवि ने प्राचीन छुन्दों का प्रयोग किया हैं, वहीं छन्दों के 
.« नवीन प्रयास भी लक्षित होते हैं । यहाँ कवि ने लोकिक प्रेम की चर्चा 
की हैं और उसके कुछ गीत भागवत-भावना से भी युक्त दिखाई देते हैं 
ओर कहीं कहीं उपासना के प्राचीन रूप के प्रति क्रान्ति की भावना भी 
व्यक्त हुई है| भरना” से ही कृषि की प्रगति नवीनता के क्षेत्र में 
प्रारम्भ हो जाती है | उसने प्रकृति वणन आलंबन मानकर भी किया है 
आर उसमें सुख टुख के दर्शन भी किए हैं। उसके हृदय का भरना 
प्रकृति के भरने के यू्णतः अनुकूल है । मिलन-काल में कवि 
गाता है :-- 
“टट्टि पथ में सपष्टि हे आलोक मय, 
विश्व वैभव से भरा यह धन्य है |” 

कवि प्राकृतिक सौरूय का बड़े! प्रेमी है--चाँदनी रात उसे 
विशेष श्राकपक प्रतीत होती हैं--- 

मरना! में जहाँ 'खोलो दार! जैसी रहत्यमयी कविताएं हैं, वहाँ 
लोकिक प्रेम की भी विशद्‌ व्याख्या की गई हैं। कवि प्रेमास्पद की ईँसी 
और ठेढ़ी चितवन की हँसी को. भेल्ल चुका है--उसे तो भेस का बोध 
ही नहीं था | जब्न कठिन नखरेख लगे तब उसने सम पाया | वह 
स्वयं जलता हैं, विरह में व्यथित है-- 

“जिसे चाह तू उसे न कर आँखों से कुश्ध भी दूर । 

मिला रहे मन मन ले छाती छाती से भरपूर ।” 

.. 'भए्ना! में भावनाओं का मूर्तोकर्ण भी किया गया हैं। कहीं- 
. कहीं उबू ओर फ़रारसी का प्रभाव भो पड़ा है-- 
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आँसू! कवि की सफल गोति-रचना है। इसके गीत वियोंगी के 
उद्गार हैं, जिनमें स्मृति के आधार पर मिलन के चित्र श्रकित किए गए 
हैं। आँसू! में कवि उसी नवीनता के पथ पर अग्रसर होता हुआ 
दिखाई पड़ता है, जिस पर बह भरना! में ही चल चुका था । 
प्रकृति का चित्रण सहानुभूतिपूर्ण है और उसमें अ्रपने सुख दुःख 
की छाया देखने की सफल्ल चेष्टा की गई है--- 
“क्यों छल्वक रहा दुख मेरा, 
ऊषा की मद पत्तकों में, 
हाँ! उल्लक रहा सुख मेरा, 
सन्ध्या की घन अलकों में।” 
आस! में बेदना का प्राधान्य है। यह विरदजन्य वेंदना सम्पूर्ण 
सृष्टि में ब्याप्त है, क्योंकि प्रशुय व्यापार केबल मनुष्यों तक ही सीमित 
नहीं है, बह तो विश्व ब्यापी है-- 
“देखो बीने जलनिधि का, 
शशि छूने को ललचाना, 
बह हाहाकार मचाना, 
फिर उठ उठ कर गिर जाना।” 
अतएव कवि ने बेदन[ की बड़ी सुन्दर प्रशस्ति प्रस्तुत की है। 
गसाद! की वेदना अपना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि उससे कबि 
को अ्रकमंण्यता के बदले कर्तेब्य-चेतना मिली है--ज्यों ज्यों समय 
बीतता गया हैं, वासना सोती गई है आर कतेव्य जगाता गया है । 
रात भर के विरह का कवि ने बड़ा ही सनोरम वर्एन किया है । रजनी 
की बढ़ती हुई शून्य घड़ियों के साथ विरह वेग भी किस गति से बढ़ता 
जाता हैं, यद्द स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। विरद्द का प्राधान्य आय के 
विषभ प्रेम की पुष्टि करता हैं, जो फारसी उ्द के कवियों के यहाँ प्रचुर 
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मात्रा में रक्षित ह-- प्रसाद! की प्रेम-पद्धति ही नहीं, उनके अन्य विचार 
भी फांसी के साहित्य से प्रभावित हँ--- 
'पछिलदिलकर छाले ोड़े, 
मल्ञ मल कर भ्ृदुल चरण से । 
घुल घुल कर बह रह जाते, 
आँसू करुणा के कण से।” 
जब हम यद्द देखते हैं कि कवि का हृदय-कमल अलि अलकों की 
उलमभंन में बिर गया हैं तो हमें सहसा उद्‌ के शायरों की जुल्फों में 
उलभने वाली बात याद आरा जाती हैं। 'पुह्लिंग! के लिए घू घट ओर 
दीपक! की व्यक्र्या निश्चय ही फारसी का प्रभाव हैं| कवि का बेदना 
के प्रति मोह शायद इसी प्रकार का है-- 
“दुद में जाने न कितनी लजझज़तें पाता हे दिल । 
जब कमी महसूस होती है तो घबराता है दिल ।” 


# 


कहीं कहीं कवि ने भावनाश्रों को मूर्त रूप दिया है श्रोर विरोधात्मक 
दृश्यों को प्रस्तुत कर श्रभिव्यंनना की बिशिष्ट शैज्ञी का परिचय दिया 
है | सुब्र दुख से उदासीन होकर दोनों को मिलाकर जीवन में ढाल लेने 
को बात भी ओ्रोंसू? में कई स्थानों पर कही गई है और यही भावना 
कामायनी में पूर्णतः विकसित हुई है । श्राँसू का प्रत्येक चित्र बैभव की 
पीठिका पर सुशोभित है । 
लहर” में भौतिक प्रेम के भी चित्र हैं और रहस्यमय प्रेम की भी 
छुटा उपस्थित है। कभी कवि अ्रधीर यौवन का स्मरण कर आह भरता 
हुआ कहता है--- 
“अधर में बह अधरों की प्यास 
तयन में दशेत का विश्वास।” 
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खजानांघकारमय जगत से ऊब्नकर प्रार्थना करता है-- 
“जग की सजल कालिमा रजनी में मुख चंद्र दिखा जावो |” 
यहाँ प्रकृति का वर्णन बड़ा ही सजीव हुआ है और उसके विभिन्‍न 
व्यापारों में व्यापक-प्रेम का दर्शन किया गया हैं--- 
“जिस निजन में सागर लहरी, 
अम्बर के कानों में गहरी, 
निश्छल्न प्रेम कथा कहती हो, 
तज फोलाहल की अबनी रे ४१ 
कहीं कहीं प्रकृति भी दुखी है। श्रशोक देखता है-- 
“करुणा गांधा गाती है।, 
वायु. बही जाती है।” 
यहाँ वेदना की विश्व व्यापकृता, पीड़ा से प्रेम ओर कवि का थ्रभाव- 
बोध यह सब भरा पड़ा हैं, और कवि स्पष्ट रूप से बौद्ध दशन से 
प्रभावित हुआ हैं । 
भावनाओं के मानवीकरण की कला प्रश्ताद! को विशेष प्रिय है । 
इसका प्रयोग 'लहर! में भी सफल रीति से किया गया है। 
इस पुस्‍्तक में अनेक नवीन छुन्दों की बड़ी ही मनोरम छटा लक्षित 
होती है | प्रकृति के रूपक के सहारे कुछ गीत तो बढ़े ही उत्तम बन 
गए हैं जैसे :--- 
“बीती बिभावरी जाग री |”! 
लहर में आँसू! की अपेक्षा वापना की कम्मी स्पष्ट दिखाई देती 
है ! यह गा की संगीतमय रचना है... , के 
कामायनी? के गीत 'इड्डा? सर्ग के अन्‍्तेंगत हैं। इनमें बुद्धि के 
सहारे जीवन के उद्गम, उसके दुःखमय" स्वरूप पर विचार किया गया 
है। मनु श्रद्धा को भूल जाते हँ--काम इसके लिए मनु को शाप देता 
है. ३ 
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हसन 


है जिसके फलस्वरूप मनु का प्रजातंत्र शाप से पूर्ण हो जाता हैं, उसे 
कहीं भी शांति नहीं मिज्षती | इन गीतों भें उप्राकाल् का मनोहर चित्र 


अंकित है | 
का एक गीत निर्वद में है। मनु इंड़ा से अनाचार की इच्छा 


करते हैं | प्रजा क्षुब्ध होती है और मनु युद्ध मं घायल हो जाते हैं । इस 
टखद परिस्थिति में श्रद्धा मनु को खोजती हुई उन तक पह-ँच जाती है | 
यहाँ श्रद्धा एक गीत गाती हैँ जो उच्चकोटि का हैं। बुद्धि के चक्कर म॑ 
पढ़ा असफल व्यक्ति कहीं भी शान्ति लाभ- नहीं कर पाता | उसे यदि 
शांति मिलती है तो श्रद्धा ही में | वास्तव में श्रद्धा उनीदी और थको 
चेतना के लिए मलय-बात हैं। विषाद तिमिर में भूलें मन के लिए उषा- 
ज्योति हैं, प्रातःकील है, दःख-ज्वाला से दुग्ध विश्व के लिए मधु-रजनी 
है; ग्रतः उससे मनु को पूर्ण संतोष प्राप्त होता है। घायल मनु को 
प्रसन्न करने के लिए उनकी पीड़ा को धीरे धीरे दूर करने के लिए तथा 
पश्चाताप की स्मृति को धुँघल्ी बनाने के लिए प्रसाद की यह गीत- 
योजना पूर्णतया मनोवैज्ञानिक हैं। 'साकेत? में भी गीत हैं. और कामा- 
यनी में भी, पर साकेत के गीत बहुधा भाव प्रधान हैं और निर्वेद सर्ग के 
श्रद्धा वाले गीत को छोड़कर कामायनी के इंड्रान्सग के गीत बुद्धि- 
अधान हैं | नाठकों के अन्तग त गीतों के प्रवेश का श्रय प्रसाद जी को 
ही प्राप्त है.। कुछ विद्वानों न इसे पारसी नाटक मंडल्ियों का प्रभाव 
माना है। इन्होंने नाटकों के साथ गीतों का भी परिष्कार किया । पर 
जिस तरह से इनके नाटक साधारण दर्शकों को समभ से परे हैं उसी 
तरह उनके गीत भी | कुछ गीत तो स्वतंत्र मुक्तक से हैं और इनका नाटकों 
से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता | लेकिन यह बात सर्वन्न नहीं है। ये 
गीत भाव-गांभीय के कारण कहीं”कहीं क्लिष्ट हो गए हैं श्रीर नाटकों 
से-अ्रसंबंधित मालूम होने लगते हैं । 
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स्कैंदगुप्त के गीतों मे वेदना का प्राबान्य है। कुछ गीत भगवान की 
प्राथना के रूप में भी आए हैं | (विजया? के गीतों में तृप्ति की भावना 
लक्षित दोती है। देवसेना का अन्तिम गीत आह चेदना ! मिल्ली 
विदाई” बड़ा ही करुण हैं । यहीं एक गीत में प्रसाद ने थ्रार्यों के आदि 
स्थान के बियये में भी सोचा है | इसी गीत म॑ कवि का अगाध्र देश-प्रेम 
उमड़ा पड़ता हैं । 
हिमालय के आँगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, 
उबा ने हँस अभिनंदन किया ओर पहलनाया हीरकहार । 
जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फेज्ञा फिर आलोक, 
व्योम तम पुँज हुआ तव नष्ट अखिल संसृति हो उठी अशोक | 
“चन्द्रगुप्त' के गीत प्रेम की व्याकुलता से पूर्ण हं और इसी प्रकार 
अन्य नाटकों के भी | यह सौंदय का लज्जापूर्ण चित्र कितना सथ्चुर है-- 


“अतुम॒ कनक किरन के अन्तराल से, 
लुक छिपकर चलते हो क्यों, 

नतमस्तक  गयब॑ बहन करते, 
. योवन के घन रस कन ढरते, 

हे ल्ञाज भरे सौन्दय बता दो मीन बने रहते हो क्‍यों |? 

(एक घूँट! कबि की आनन्द पूर्ण रचना है; जहाँ जीवन के अँग- 
प्रत्यंग को आननन्‍्दमयी दृष्टि से देखा गया है| प्रसाद! का आनन्दबाद 
निश्चय ही शैवागम से प्राप्त हुआ हैं | 

. प्रसाद! के काव्य में अमूर्त के लिए मूर्त योजना तो है ही, साथ ही 
मूर्तें के लिए श्रमूते भी प्रस्तुत किए. गए हैं ,जैसे “बिखरी अलके 'ज्यों तक 
जाल्य |! इनके गीत संगीत पूर्ण हैं जिनसे कवि के संगीत ज्ञान का पत्त+ 
चलता है | कहीं कहीं शब्द-चित्र बड़े ही सुन्दर बन पड़े(हैं।..... 
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इनके गीत यौवन की उद्दम लालसा से पूर्ण हैं, जहाँ प्रेम की विशद्‌ 
विवेचन प्रस्तुत की गई है। कबि की सौन्दर्य बृत्ति जगत श्रौर जीव 
दोनों ही ज्षेत्रों में अनेक मनोहर दृश्य प्रस्तुत करने में समथे हो 
सकी है। 
भाषा अधिकतर सांकेतिक है और भाव, विचार, एवं कल्पना का 
मनोहर योग ही गया है। कहीं कहीं लाक्षणिकता का श्रतिक्रमण कर 
दिया गया है |-- 
“अभित्ञाघाओं की करबट, 
फिर सुप्त व्यथा का जगना । 
सुख्ध का सपना हो जाना, 
भीगी पत्कों का लगना ।” 
कहीं कहीं श्रनुचित शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है जिससे सौन्दर्य 
में व्याघात उपस्थित हो जाता है-- 
मुसुक्याय, डुब्पी, सुखला, विन, खेवा ऐसे ही शब्द हैं । 
कहीं कहीं ऐसे मुद्दावरर का अयोग कर दिया गया है जो सुयचि- 
पूर्ण नहीं हैं जैसे :--- 
“विश्व भर का भी हो व्यवधान, 
आज चघह बाल बराबर नहीं।” 
प्रसाद के गीतों में प्रधाद! गुण का श्रभाव लक्षित होता है और 
कहीं कहीं ट्विवेदी युग का संस्कार भी दिखाई दे जाता है । 
द “सुभिन्रानंदन पंत--- 
माधुय और छायावाद की वांछित प्रॉजलता श्री सुमरित्रानन्दन पंत के. 
गीतों में ही सवंप्रथम आरा पाई हैं। पंत जी की “वीणा? में अ्रनेक सरल' 
और माधुय॑पूर्ण गीत हैं जहाँ भावों की उच्चता के साथ ही भाषागत 
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माधुय॑ का मधुर रूप वर्तमान है। वीणा? में कवि ने अपने को बालिका 
माना है और परमशक्ति को माँ। यह बालिका ओर माँ की व्यवस्था 
उचित ही है क्योंकि 'बीणा!? कवि की प्रारंभिक रचना है| यहाँ विश्व- 
भावना और सेवा भाव की भी कप्ती नहीं है-- 


“कुमुदकला बन कलहासिनि, 
अमृत प्रकाशिनि तभ वासिनि, 
तेरी आभा को पाकर माँ, 
जग का तिमिर चब्ास हर दूं, 
त्तीरव रजनी में. निभय | 
“कृष्ण”? “कालाबादल” वीणा की उत्तम रचनाएँ हैं"। 
(पंत? जी रहस्यवाद के प्रमी हैं| विश्व को देखकर उनको जिज्ञासा 
होती है-- 
“मैं. चिर उत्कंठातुर, 
जगती के अखिल चराचर | 
यों मौन मुग्ध किसके बल ॥” 
रहस्यमयी शक्ति उन्‍हें आकर्षित करती हैं। थे उसे अच्छी तरह 
जानते हैं--- क्‍ 
४“कम्मी उड़ते पत्तों के साथ, मुझे मिलते मेरे सुकुमार, 
बढ़ाकर लहरों से निज हाथ, बुलाते फिर मुझको उस पार |”? 
वह रहस्यमय प्रिय संवत्र छिपा हुआ है। न्नत्रों ओर लहरों से 
कवि को बहुधा संकेत मिलते हैं | बह उस परम शक्ति का अनुभव 
अवश्य करता है; पर उसे ठीक-ठीक नहीं जानता-- 
“न जाने कौन अये दयू तिंमान । 
जान मुझको अबोध अज्ञान ॥| 


५४ आधुनिक मीति-काव्य 


सुभाते हो तुम पथ अनजान | 
फंक देते छिद्ठ»ों में गान॥ 
अहे सुख दुख के सहचर मौन । 
नहीं कह सकती तुम हो कोन ||” 
जहाँ सृष्टि को देखकर कवि का कोतूहल' जाग उठता है, वहीं 
मानव जीवन भी उसके लिए एक पहेली बन जाता है। “परिवर्तन” में 
तो पंत जी ने बहुत अधिक चिन्तन किया हैं। जीवन . भें भिल्लनन! का 
कोई स्थान नहीं । यहाँ तो विरद की प्रधानता है। जीवन परिवर्तनमय 
है | चेएा करने पर भी हम सब कुछ नहीं जान पाते | शुजन? में पंतजी 
ने जीवन के अनेक अ्रंगों. पर विस्तार पृषक विचार किया है। मानव 
जीवन हास-अ्श्रूमय है झ्रतः कवि को सुख ओर दुख दोनों का महत्व 
प्रतीत हो जाता हैं। इनमें अगर किसी की भी अति हो जाती है तो 
आनन्द जाता रहता हैं | हःख भी जीवन के लिए झ्रावश्यक हूं | शआात्मो- 
न्‍्नति के क्षिण उसकी बड़ी उपयोगिता है | 
“दुख इस मानव आत्मा का, 
रे नित का मधुमय भोजन ।” 
मानव-जीवन वांछुनीय है; इसमे बहुत आनन्द है। जग-जीवनम परम 
सुन्दर € ; 
“सुन्दर से अति सुन्दरतर, 
सुन्दरतर से सुन्तरतम्, 
सुन्दर जीवन का क्रम रे, 
| सुन्दर सुन्दर जग जीवन ॥” 
. विश्व भावना ओर सेवाभांव़ से पंत जी की कविताएँ ओतप्रोत हैं। 
जीवन की सफलता इन्हीं में तो है। अतः यही कवि की हार्दिक 
अभिलापा है-- ्त द 
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“विश्व-प्रेम का रुचिकर राग, 
पर-सेवा करने की आग, 
इसको संध्या की लाली सी, 
माँ न मन्द पड़ जाने दे 
पंत! जी की कविताओं में छड्डाौर की प्रधानता है, पर यह रीति- 
कालीन कवियों के श्डगर से भिन्न है | 
पल्लब! स॑ ऐेम का प्रवल प्रवाह हूँ। यहीं कवि ने पीड़ा का अनुभव 
किया है, जिसके फलस्वरूप उसके गान निःसत हुए हैं। प्रेम में कितनी 
व्याकुलता होती है--- 


“आह किसके छउर में, 
उतारू अपने उर का भार । 
किसे अब दूँ. छउपहार, 
क्‍ गँध यह अश्रु कणों का हार ॥”? 
प्रेम तो श्वास की वरह सबके हृदय में व्याप्त है । 
नारी रूप कवि के आकपण का केद्ध है, जिसकी प्रशस्ति अनेक 
स्थलों पर दिखाई देती हैं--- 
“तुम्हारे रोम रोम से नारि, 
सुझे है स्नेह अपार! 
तुम्हारा म्दु उर ही सुकुमारि, 
मुझे है स्वरगांगार ॥” 
सुजन! का छआड्र अधिक सूद्धम तथा 'सुरेचिएृंण हैं; यद्यपि 
यहाँ भी कहीं कहीं उसका स्थल रूप दिखाई दे जाता है--- . 
भले अधरों में अधर समान, 


नयन से नयन गात से गात। 
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पुल्चक से पुलक प्राण से प्राण 
भुजों से भुज कंटि से कटि शात |” 


भावी पत्नी के ग्रति! शब्वर की अत्यन्त उत्कृष्ट सचना हैं । इस 
कोटि के गीत हिन्दी-साहित्य म॑ बहत ही कम 
प्रथम मिलन”! का काल्पनिक चित्र रीति कालीन कवियों के 
“प्रथम-समागम! के चित्र के कहीं अश्रधिक रम्य॑ है | 
कवि को स्वप्मों से भोह है जो कि कल्पना की विशेषता के साथ 
अधिक उचित प्रतीत होता है--- 
“पत्तक-यवनिका के भीतर छिप, हृदय मंच पर छा छुत्रिमय । 
सजनि अलस के मायावी शिशु खेल रहे कैसा अभिनय" 
पंत जी की कविताश्रों में वततमान रूठियों के प्रति क्रान्ति की भावना 
निहित है | वे जीणं, शीण, प्राचीन, पुरातन का नाश चाद्ते हैं। 


कोकिल से कहते हँ--- 
“गा कोकिल बरसा पावक्त कण, 


नष्ठटभ्रट हो जीण पुरातन, 

ध्वंस, अ्रंश जग के जड़-बन्धन ||? 
ताजमहल के सौन्दर्य से कोन नहीं प्रभावित हुआ है। “टैगोर” जैसे 
कवियों ने भी इसकी प्रशंसा के गीत गाए हैं। उसी ताज” के प्रति 


पंत जी कहते हँ--- 
“मानव ऐसी भी विरक्ति क्‍या जीवन के ग्रति ? 


आत्मा का अपमान प्रेत ओ छाया से रति ॥” 

यहाँ प्रगतिबादी कवियों जैसी क्रान्ति की भावना प्रस्तुत है । 
पंत! जी प्रकृति के कंवि हैं। इन्होंने अ्रपनी काव्य कल्ला के 
प्रसार के लिए प्रकृति का ज्षेत्र चुना है| इन्हें प्रकृति से अधिक मोह 
है + कवि द्मों की मंद छाया छोड़कर तथा प्रकृति से माया तोड़ कर 
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बाला' के बाल-जाल में उलकना नहीं चाहता। बह छाया से बॉह खोल 
कर मिलमे की इच्छा रखता हैं और अपने हृदय के उल्लास का प्रकृति 
के बीच दर्शन करता है--- 
“इस तरह मेरे चितेरे हृदय की, 
वाद्य प्रकृति बनी चमस्कूत चित्र थी ।?” 
वह एक ही दृश्य को श्रपनी रुचि के अनुसार कभी प्रफुल्ल देखता 
है और कभी ग्लान | 
कभी चाँदनी प्रसन्न है-- 
“बह स्वप्न जड़ित नत चितवन, 
छू लेती अग-जग का मन।, 
श्मामलं कोमल चल चितवन, 
लहरा देती जग जीवन ॥?” 
ओर कभी-- 
“रे सलान अंग रंग योवन, 
चिर मूक सजल नत चितवन । 
जग के दुख से जजर छर, 
बस स॒त्यु शेष अब जीवन ॥” 
उसे अपने जीवन भी पक्की के जीवन जैसा प्रतीत होता है-- 
“है स्व॒ण तीड़ 'मेश भी जग-पउपवन में, 
में खग सा फिरता नीरव भाव-गगन में । 
उड़ मृठुल कल्पना पंखों में निजन में, 
चुगता हूँ गाने बिखरे तण में कण में ॥” 
प्राकृतिक दृश्यों को देखकर प्रेयसी की याद आती है-- . 
बेखता हैं. जब॑ पतला, 
इन्द्रधलुषी.. हलका, 
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रेशमी भैघट बादल का, 
खोलती है कुमुद कला, 
तुम्हारे ही'मुख का तो ध्यान, 
मुझे करता तब अन्‍्तर्थान !” 

वह मधु की नंब कलियों के साथ खिलना चाहता है और हंसमुख 
प्रयूनों से हँसना सीखता हैं तथा मानवन्सौन्दय में प्रकृति जैसी सुन्दरता 
देखता हैं--- 
“उप का था उर में आवास, 
मुकल का मुख में मदुल विफास, 
चॉदनी का स्वभाव में भास 
चिचारों में बच्चों की साँस ।”! 

पल्लव! और 'गुजन! में कई बढ़ी बड़ी कविताएं भी हैं जैसे-- . 
“झनंग? '““परिवतन?,, “एक तारा” “अप्सरा” “नौका बिहार |”? 
“एक तारा” और “नौका विद्र” में उत्तम प्राक्षतिक चित्रण .के साथ 
ही दार्शनिक भाव भी वर्तमान हैं | अप्सरा! सुर नर मुनि ईप्सित है 
और त्रिल्ञोक व्यापिनी है। वह बालक के लिए कोतूहल, युवा के लिए 
प्रेम की स्ोत है ] 

पंत! जी के गीत उच्चकोटि के संगीत से भरे पड़े हैं। 
इन्होंने अनेक प्रकार के छुन्दों का प्रयोग किया है। 'सम्ध्या! 'प्रम-गीत? 
_निभरी! भमधु-स्मुति! झोस का गीत! जीवन! 'वसनन्‍्तः 'मंगल-गान! 
संगीत के उत्तम उदाइरण' है | इन्होंने माधुय के लिए कहीं कहीं मवीन 
शब्दयोजना प्रस्तुत की है-- 

“ध्ृम-धंआरे काजंर कारे .हम ही बिकरारे बादर' | 

मदन राज के बीर बहादर पावस के डड़ते फशिधर ॥ 

कवि ने छाया! अ्रंधकारः सन्ध्या? सबको मूर्त-रूप प्रदान किया है 
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ओर*-कहीं कहीं मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग भी किया हैं । 
प्रेयसी को “चन्द्रिका की भकार” कहा है। कहीं कहीं विचित्र शब्द 
देखने को मिलते हैं जैसे ;--- 
“भय से पीले तरु के पात, 
भगा बावलों से वे आप, 
करते 'नित नाना उत्पात |” 
ओर कई स्थानों पर व्याकरण के नियम भी तोड़ दिए गए हैं । 
'पंत' जी के गीत प्राकृतिक-सौन्दय से पूर्ण हैं जिन्हें उन्होंने बिना 
प्रयास स्थाभाविक ढंग से गाया हैं । 
अम्मा! में कवि का आमीण-जीवन बोध दिखाई देता है। यहाँ 
ग्रामीए-जीवन का अध्ययन दूर से ही किया गया हैं। इसे कवि ने स्वी- 
कार भी किया हैं ] 
गाँवों में सुन्दरता नहीं है। यहाँ लोग भूखों मरते हैं ओर नंगे रहते 
हैं, बब्च कीड़ों की तरह रेंगते हैं और युवा-पराणी बद्ध से प्रतीत होते हैं। 
यहाँ जीवन की दुर्गति ही दिखाई देती हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य प्रचुर रूप 
म॑ दृष्टिगोचर होता है पर मानव जीवन पूर्णतः कुरूप ही रहता है। बच्चों 
को देखकर कवि सोचता है--- 
“इन कीड़ों का भी मनुज बीज; 
यह्‌ सोच हृदय उठता पसीज ! 
मानव प्रति मानव की विरक्ति, 
द उपजाती मन में क्षोभ खीज ।? 
इस विरूपता के साथ कहीं कहीं सोन्दय भी दिखाई दे जाता है। 
ग्राम युवती को देखकर कवि की सौन्दर्य-भावना जाग जाती हैं। उसे 
धोबियों के नाच में आनन्द मिलता है। ग्राम-भ्री, गड्डा और चमारों का 
नाच सब कुछ आकर्षक- प्रतीत होता हैं | 
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आम्या? में महात्मा जी के प्रति कई कविताएं लिखी गई हैं | 
नचरखा-गीत भी है ओर अहिंसा की बात भी कही गई है । 
बापू तुम पर है! आज लगे जग के लोचन, 


तृम खोल नहीं जाबोगे मानव के बन्धन ? 
नीचे की पंक्तियों में साम्यवाद है |--- 


मिलकर जन निर्माण करें जग, 
मिलकर भोग करें जीवन का | 
जन विमुक्त हों जन-शोषण से, 
हो समाज अधिकारी धन का । 
“राष्ट्रगान” देश-भक्ति से पूर्ण हैं। कुछ गीत क्रान्तिपूर्ण है-- 
“घवंस करो, श्रंश करो, खंडहर हैं ये खंडहर । 
खोलो विगत सम्यता के छुद्र बसन नारी नर ॥” 
एकाध स्थल्ल' पर झ्राधुनिक नारी रूप की निंदा की गई है । 
कहीं कहीं सत्य परिस्थिति का चित्रण नहीं 'हुआ है जिसे देखने से 
पता लगता है कि कवि ग्रामीण-जीवन से पूर्ण परिचित नहीं है-- 
“धरोत्ता गाना यहाँ. चलन भर, 
आता उसमें उभर न अंतर। 
लो अब गाड़ी चल दी भर भर, 
बतलाती धन पति से हँसकर |”! 
यदि ध्यान से देखा जाय तो बात ऐसी नहीं है। सहृदयता और 
संकोच अब भी गाँवों में अ्रभ्विक मात्रा में बतेमान हैं । कई स्थानों पर 
अंग्र जी नामों का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। जैसे--'स्वीठ पी”? 
#कार्नशस” पापी” आदि | ओर कुछ आमीण शब्द भी आए हैं 
जैसे :---/बतियाकर” “ब्रिसर” झादि--- 
. ्राम्या! के कवि का विश्वास है कि गाँवों से ही भविष्य में समाज- 
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निर्माण होगा । कुरूपता के साथ साथ भावी सष्टि भी छिपी है| यहाँ 
सुन्दर और असुन्द्र दोनों की उपस्थिति लक्षित होती है। ज्नरी मेंस्वरण,' 
मादकता और नरक तीनों दिखाई देते है| गाँवों की दुर्दशा का वर्णुन 
कहदी-कहीं ग्रति की सीमा तक पहुँच गया हैं। ऐसे स्थलों को देखने से 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे ग्राम्या? किसी विश्वास के प्रचार के लिए लिखी 
गईं हो । पहले का कवि इसी ग्रामीण जीवन के लिए तरसा करता था 
और पंत जी इससे इस प्रकार भयभीत हो गए हैं कि प्रकृति की गोद में 
छिप जाना चाहते हँ--- 
“वह कहीं जी करता में जाकर' छिप जाऊ। 
मानव-जग के क्रन्दन से छुटकारा पारऊँ। 
प्रकृति-नीड़ में व्योम-खर्गों के गाने गाऊं 
अपने चिर .स्नेहातुर उर को व्यथा भुज्ाऊं ॥” 
'त्वणु-किरणु! का कवि भारतीयता से विशेष प्रभावित लक्षित होता 
है | अब भी रहस्यमयी सत्ता के प्रति जिज्ञासा बनी हुई है। वह कुछ 
देखकर प्रश्न करता है-- 
“कौन गहन के अवशुण्ठन से मझाँक रहा बह हँस हँस भू पर |!” 
यहाँ विशेत्व कर मानव-जीवन कबि के चिंतन का विषय हैं जो कि 
व्यक्तिगत न रहकर जग-जीवन की ओर विकसित हा रहा हैं। मानवता 
अन्र भी अन्तर्जावन के महत्व से अपरिचित है। उसमें मध्यम ओरोर 
अधम बृत्षियों का दी ,समावेश हो 'सका हैँ। अतः कबि देवी दृत्तियों 
के प्रसार की कामना करता हैं जिसके संगीत म॑ घरती के भेद-भसाव प्रसूत 
क्रदन को दब देने की शक्ति हैं। जीवन में टख की अधिकता हैं, 
जाने क्‍यों ? 'कौवे के प्रति में"कवि ने यही प्रश्न पूछा है जिसका कोवे 
ने था उत्तर दिया हँ--- 
काम काम हैं तापा «का कारणु 'था उसका आशय ।” 
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अर 
'पक्तुगात है नाम कामना का जो दुख की कारण! 
सौन्दर्य, आनम्द इनका भी जीवन में अभाव ही हैं, यह बात भी 
उसकी समझ में नहीं श्राती--- 
सुन्दरता आनन्द प्रेम के स्वप्त चिरन्तन, 
क्या केवल प्रभात के उडगन रिक्त शरद' घन ।! 
आज भेद-साव प्रयल्ल होता जा रहा है। जाति-पाँति, देश, प्रान्त 
सब भेद-प्रस्त हैं | इन सबको दूर करने के लिए प्राचीन वेदिक पद्धति में 
मानव-जीवन का दालना होगा। वही श्राद्श-जीवन होगा, उसी की कवि 
कामना करता है-- 
“असत तमस ओर मृत्यु सलिल में हमें पारकर, 
सस्य, ज्योति, अमृतस्व धाम दो जीवन इेश्चर ।? 
कवि को स्वदेश प्रेम है |बह स्वदेश को ज्योति भूमि मानता है जहाँ 
सर्वप्रथम सभ्यता श्रवतीर्ण हुई थी । 
'सबिता? और पूषण' के प्रति लिखी गई कविता! पौराणिक दंग 
: की हैं और द्वासुपर्णु में आत्म और जीव को दो पक्षियों के रूप के माना 
गया है जो अनादिकाल से विश्व इच्च पर एक साथ बैठे हुए हैं । 
कवि ने स्वरणु-किरण? में श्रादर्श नारी-रूप रखा दैं। वह पुरुष से 
कहती है--- 
“तुम हो स्वप्न लोक के बासी, 
द तुमको केवल प्रेम चाहिए । 
प्रेम तुम्हें देती में अबला, द 
... मुभको घर की ज्ञेम चाहिए ।” 
कवि हिमाद्रि से अधिक प्रभावित है। शैशव से हो हिमालय उसका 
शुरु रहा है और उसके प्राण उससे प्रेरणा पाते रहे हैं | 
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इस पुस्तक में स्वर्णोद्य सबसे लम्बी कविता है। इसमें जीवन- 
सौन्य की विवेचमा की गई हैं | शैशब .में कब्चे सबकी प्रीति के पात्र 
होते हूँ । उन्हें परियों की कथाएँ सुनाई जाती हैं | धीरे थीरे परियाँ 
अह्श्य हो जाती हैं और राजकुमारों की कोतृहल पूर्ण कहानियाँ भी ! 
युवक को संसार सुखभय.प्रतीत होने लगता है, और मदोन्मत्त भोचन के 
प्रभाव से कामिनी उसके मेत्र चकित करने लगती हैं | वह किसी से प्रेम 
करने लगता है और किर प्रेमी-प्रेमिका पति-पत्नी करन जाते हैं ! बुबा- 
व्यक्ति संसार की अनेक कुप्रथाओं को रोकने की चेष्टा करता हैं और 
क्रान्ति-मावना से युक्त हो जाता हैं। धीरे धीरे सन्तानोत्मत्ति होंती है 
शोर जीवन में चिंतन की प्रधानता होती जाती हैं.। जीवन का मूल खोत 
क्य। है ? यह जानने की प्रश्बल जिज्ञासा जगतो है और वह जान पाता 
है कि आत्मा मुक्त चिरन्तन है | धीरे धीरे वाध्क्य के साथ साथ उसकी 
जानेच्छा चढ़ती जाती है ओर उसे जीवन का तत्व समर में आने लगता 
हैँ | केवल ज्ञान से ही प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान नहीं होता क्योंकि 
गूद और अभेद्य रहस्यों पर जीवन की गति निर्भर हैं। एक दिन बह 
भगवान में मिज्ष जाता है | इस प्रकार उसका श्रन्त होता है] यहाँ 


'पम्त' ने जीवन को अधिक निकेट से समझने की चेट्ठा की है श्रौर उसके 
मोलिक सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया हैं 


अशाक-बन' में कवि की राम-भक्ति लक्षित होती है। उसके राम 
त्रिभुवन' गेदी हैँ। यहाँ राम, सीता, राबण सचका बुछि-सस्मत रूप 
प्रस्तुत किया गया है । सीता को धरती की आकांक्षा कह गया है । दुखी 
राक्षुसियों के कष्ट को देखकर सीता आड़ हो जाती हैं। यह उनका 
नवीन रूप है । कहीं कहीं गोस्वामीजी की पंक्तियाँ ले ली गई हैं जैसे :--- 
“कठिन भूसि कोसल प्रद गासी, 
बन में थे प्रिय संग भव स्वासी | 
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जिय बिन देह नदी बिन बारी। 
होगी प्रिय बिन बह सुकुमारी ॥” 

'ादी के फूल” के पहले के पन्द्रह गीत महात्मा जी की पुण्य स्मृति 
में लिखे गए हैं। इनमे उनके जीवन की भल्नक हैं। कवि बापू के 
सिद्धान्तों से प्रभावित होकर नव-निर्माण की कामना करता है । 

जनमत पर गांधी जी का कैसा प्रभाव हैं, इसे गीत-लेखक ने खूब 

समभा है। ये गीत गम्भीर और उत्तम हैं । 
.. श्री सुमिन्नानन्दन पन्‍त के कवि जीवन का अवस्था के साथ विकास 
हुआ है। वीणा! 'पल्लव' और 'गुजन? के गीतों में क्रशः भोलापन, 
यौवन और सिंतन लक्षित होता हैं। “ज्योत्मना? में भी अनेक मधुर 
गीत है । युगान्त' और 'थुंग वाणों” का कवि विरोध-बृत्ति से युक्त 
लक्तित होता हैं। उस पर गांधीवाद का प्रभाव बढ़ने लगता हैं और 
काल्पनिक लोक के स्थान पर प्रत्यज्ञु जीवन थ्रा जाता है| शग्राम्या?, 
ठोस जीवन बोध की पूर्ण रचना है--जहाँ कवि देश के एक विशेष 
अंश की दुर्दशा देख छुब्ध हो उठता है। 'स्वर्ण-धूलि! 'स्वर्ण-किरण? 
प्रभूति रचनाओं में भारतीयता, देश-प्रेम ओर जीवन की गूढ विवेचना 
पाई जाती है| कवि को इस प्रकार धीरे धीरे तत्व-बोध होता जाता है 
ओर यह बोध-क्रम पूर्णतः स्वाभाविक है | 

प्रारम्भिक पुस्तकों में 'पंतः जी अधिक मधुर हैं ओर इधर दाशनिक 
होते जा रहे हैं| निश्चय ही इधर के लिखे गीत अधिक ठोस हैं श्र 
उनमें सत्य का विशेष अंश पाया जाता है। कवि का इस नवीन दिशा 
की श्रोर बढ़ना बड़ा ही संतोषप्रद ओर सराहनीय है | 

सूयकांत त्रिपाठी “निराला'-- 

छायावादी गीतिलेखकों में प॑० सूमकांत जी त्रिपाठी निराला? का 

भाम विशेष उल्लेखनीय है | इस कवि का स्वरूप क्रांतिकारी और सबंध 
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यहाँ कवि ने सीधी-सादी अ्रभिव्यंजना पद्धति को अपनायों है; अऋतएव 
अधिकांश कवितायें प्रसाद गुण से पूर्ण हैँ--- 


डछोलती नाव ग्रखर है धार, 

सेंभालो जीवन खेबन हार ! 
तिर तिर फिर फिर 
प्रबल, वतरंगी में 


घिरती है 
डोले पग जल पर . 
डगमग डगसग 

फिरती है 


टूट गई पतचार, 
जीवन खेबन हार ! 
कवि ने जगजीयन के कह को छोड़कर अनेक स्थानों पर 'हस पार 
जाने की इच्छा प्रकट की है । 
परिमल' के अनेक गीतों में प्रकृति का उत्कृष्ट स्वरूप लक्षित होता 
है | यहाँ पावस और ऋतुराज .दोनों का हृृदयग्राही वर्णन है। संगीत 
की मधुरता, भावों की स्पष्टता तथा उपयुक्त शब्द योजना के कारण 
ये गीत शअ्रद्वितीय हैं--- 
अति घिर आये घन पावस के। 
दम समीर-काम्पेत थर थर थर 
ररती धाराये,ं भर भेर भार 
जगती के भाणों में स्मर-शर 
बेध गये-कसके । 
अलि' घिर आये घन पांवस के ।? 
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बसताभम में प्रकृति का चित्र देखिये--- 

दूत अलि ऋतु पति. . के आये 
फूट हरित पत्रों के उर में खरसप्तक छाये;। 

देख लोल लहरों की छल' छत 

सखियाँ मित्र कहती कुछ कत्त कल 

बही साँस सें शीतल परिमल् 

तन मन लहूराये | 

दूत अलि ऋतुपति के आये |] 


इसी भाँति 'प्रभाती' में प्रातः काल का भव्य चित्र अंकित है | 
प्रेम के सुखद पक्ष का चित्र बनाते हुये निराजा जी ने स्पष्टता के 
साथ मनोभावों का चित्र अ्रकित किया हँ--- 


खड़ी सोचती नमित नयन मुख 
रखती पग उर काँप पुलक सुख 
हँस अपने ही आप सकुच धन्ति 
गति भ्रदु मंद चली... 
निशा के उर की खुली कछी ।! 
प्रिया के प्रति” कवि की एक करुण रचना है, जिसमें प्रेम के सातिक 
खरूप का दशन होता है। तुम ओर मैं? संदेव साहित्यिकों की प्रिय 
रही हैं | 


विषम मांत्रिक सान्यानुप्रास रचनाओं में बादल राग” अपने संगीत 
झौर शब्द-योजना के लिये. अ्रधिक प्रसिद्ध है। नाद सौन्दर्य की यह 
कॉँकी अन्यत्र दुलभ है| संध्या-सुन्द्री! एक उत्कृष्ट रचना छे जहाँ 
लय और प्राकृतिक सौन्दर्य दोनों ही प्रचुर मात्रा में उपस्थित है । 
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तृतोय खण्ड की कविताओं में 'जूही को कल्ली? 'जागो फिर एक 
बार! आदि का महत्वपूर्ण स्थान है । 
गीतिका? में गीतों का प्राधान्य है | इसका रचना काल, सन्‌- 
१६३६ ६० के लगभग है। “निराज्ा? जी इस कृति का प्रणयन करके 
ही अपनी गीति-रचना-शक्ति का पूर्णु प्रदर्शन कर सके हैं | 
पुत्तक के प्रारंभिक गीत में 'बीणा वादिनी' की वंदना की गई है । 
अनेक गीत जीव और ब्रक्ष? के संबंध को लेकर लिखे गये हैं । 
'कैसी बजी बीन 
सजी में दिन दीन, 
किसी-किसी ' गीत में ऐसा संकेत मिल्॒ता है कि सुष्ठि भर में एक ही 
ब्रह्म व्याप्त है--- क्‍ 
'जग का एक देखा तार? 
इम गीतों भें देश प्रेम का भी समावेश है; झ्ोर एक गीत में मातृ- 
भूमि का अत्यन्त मनीज्ञ चित्र खींचा गया है। दूसरे गीत में क्रांति! की 
कामना करता हुआ कवि बोल उठा है-- 
'जला दे जीणे शीण प्राचीन 
. कया कखूँगा तन जीवन ह्वीन! क्‍ 
कुछ गीत भौतिक प्रेम से भी संबंधित हैं। कवि ने संयोग की 
अनुपम छठा भ्रंकित की है। 
यहाँ कवि ने प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण को अपनाया. है. ओर 
उससे उसे नवीन प्रेरणा भी प्राप्त होती है-- 
पत्रों के फुरमुट में सुखकर 
तुम्हीं सुनाती हो नूतन, स्वर 
भर देती हो आण' 
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गीतिका? के गीत-भारतीय ढंग के हैं। इन में से कुछ दाशनिक 
भावों से पूण हैं, कुछ भौतिक प्रम से, कुछ देश ग्रेम की भावना से भरे 
हैं और कुछ प्राकृतिक सोन्दय से ओत-प्रोत हैं। अनैक गीत अलंकारमय 
हैँ। इनकी ,भाषा संस्कृत .गर्भित खड़ी बोली है ओर इनमें अनेक 
प्रकार का संगीत मिलता है। इनकी स॒ष्टि में कबि में संगीत, कल्पना 
ओर अपने व्यक्तित्व का प्रदुर प्रयोग किया है। 


इन गीतों में मानव जीवन का 'संयम है और कहीं भी “४ गारिक 
भावनाओं का अतिरेक नहीं लक्षित होता । गीतों की धारा में अवरोध 
उपस्थित करने वाली भावनाश्रों का अभाव है; अतः ये सर्वत्र एक 
रस रह जाते हैं| इनमें शाब्दिक सोन्दर्थ और रंक्षेप में विस्तृत ग्राशय 
की अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ कला की भंगिमायें हैं श्रौर 
बुद्धि की ज्योति, मनोहर गति है ओर बौद्धिक आनंद । 


गीतिका में परोक्ष की” रहस्यानुभूति भी पाई जाती है; और इसी 
सत्ता से संबंधित जीवन के अनेक व्यापार यहाँ उपस्थित हैं | यह 
साहित्यगत रहस्य-साधना मार्मिक है और कहीं-कहीं तो"विशुद्ध परोक्ष 
की भावना वतमान है।--- 


“'ुस्हीं गाती हो अपना गान 
व्यथ में पाता हूँ सम्मान” 


गीतिका तक आते-श्रातते कबि ने गीतों को पूर्णतया अपना लिया है 
अौर मनोहर शब्दयोजना तथा उत्कृष्ट संगीत का उत्तम योग उपस्थित 
किया है । 

सन्‌ १६१८ में 'तुलसीदास” की रचना हुईं, जिसमें सुसलमान 
शासकों की प्रगति का उत्तम रूप श्रंकित किया गया। पै० शांतिप्रिय 
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द्विवेदी ने “निराला? जी के काव्य के प्रति कहा है, “निराल्ा जी का 
काव्य ' गहन गिरिकानन है।!? यह थउक्ति तुलसीदास” के लिये सबंधा 
सत्य है । अना[मिका के नवीन संग्रह में अनेक क्लिष्ट कवितायें रख दी 
गईं हैं| यह समय प्रगतिवाद के विकास का था; श्रतः कबि ने भी 
कुछ प्रगतिशील ढंग अपनाया । तोड़ती पत्थर कवि की ऐसी ही 
रचना है। 'क्ुकुरमुत्ता” अशिमा', बेला? और “नये पत्त! ये सत्र प्रगति 
काल की ही रचनायें हैं, जिनमें शोषितों के प्रति दया ओर शोपकों 
के प्रति उपेक्षा का भाव भरा है।ये कवितायें भी कवि की उत्तम 
कल्पना से हीन .नहीं हैं। 'कुकुररुतते! में जहाँ 'पारसी गुलाब” और 
'कुकुरमुत्त” की बातें हैँ वहीं उच्चकोटि की कल्पनायें भी, जहाँ वह राम 
का बाण झोर कृष्ण की मथानी- बन जाता है। 
आज भी कवि की भावधारा से अ्रनेक गीव सुखरित होकर निज 
पड़ते हैं। शरद के प्रति एक गीत है-- 
सखी री खंजन बन आये | 
सरसीरूह' छाये 
हरसिंगार के हार पड़े हैं 
शशि के मुख असि नयन गड़े हैं 
पहरे शाल' रसाल खड़े हैं 
तारक मुसकाये 
सखी री खंजन बन आये | 
धान पके सोने की बाली 
पानी भरी अगहनी आकली 
छई बाजरे की नभ लाली 
कास कुसुम भाये 
सखी.री खंजन बन आये।. 
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'यहाँ सुन्दर सरल शब्द योजना, उत्तम संगीत, मनोरम प्राकृतिक 
चित्र 'ओऔर शरद्‌ की सी मनोशता है | 


(निराला? जी बौद्धिक उत्कष के कवि हैं; अतः.इनके गीत पांडित्य- 
पूर्ण हैं और इसी से कहीं -कहों शुप्कता भी आ गई है। ये किसी विशेष 
बाद के चक्कर में.नहीं पड़े हैं; ग्रतः इनकी कविता का प्रसार असीम 
है। आज “निराला! जैसे गुरु कलाकार अधिक नहीं है। भारतीय संगीत 
के महान बोध के फल स्वरूप ही कवि ऐसे गीतों की रचना कर सका 
है जो पाश्चात्य गीति-शैली से दूर होते हुये मी, पाठक को तन्‍्मय कर 
देते हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली है, जिसमें आवश्यकतानुसार संस्कृत 
उदू के शब्दों का प्रयोग किया गया है ओर कहीं-कहीं अंग जी का भी 

“-महादे वी--- 


गीतों की जिस परम्परा का अनुसरण प्रसाद”, पंत? “निराला! 
आदि ने किया है, उसकी पूर्णता महादेवी के काव्य में लक्षित होती है । 
उपरिलिखित तीनों कवि श्रध्यात्मवादी होते हुए भी श्य्ज्ञार से मोह 
करते हैं, पर महादेवी जी इससे पूणुतः बची हेँ । इनके गीत मीरा के. 
पदों के समान हैं | सम्बन्ध सूत्र की इृष्टि से भी महादेवी के गीतों की 
अपनी ही विशेषता है। इन मुक्तकों में कथा का भी अंश पाया 
जाता है। 


“प्रहादेवी का प्रत्येक गीत वैसे अपने में पूर्ण है, पर वह एक विस्तृत 
भाव-माला का पुष्प है; अतः उसे सापेज्ष दृष्टि से देखना ही अधिक 
संगत होगा |” 


8. 


“ये गीत एक दूसरे से सम्बंधित'हैं । 'नीहार” में आकर्षण और 
पीड़ा की अनुभूति, 'रश्मि! में दाशनिक सिद्धान्त, नीरज? में विरव्थथा, 
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| 


 सांध्यगीतः में आत्म-तोषप ओर “दीपशिखा'” में साधना की गति 
का प्रतिपादन है ।?? 
महादेवी की रहस्य साधना । 


कवयित्री ने मानव-जीवन पर विस्तारपूर्वक विचार किया है । उन्होंने 
उसे साहित्य का 'उत्तम विषय माना है। आधुनिक कवि! की भूमिका 
लिखते हुए एक. स्थान पर वे कहती हँ--- 

“साहित्य में मनुष्य की बुद्धि ओर भावना इस प्रकार मिल जाती 
हैं जैसे धूप-छा्दी बस्तर में दो रंगों के तार जो अपनी अपनी भिन्नता के 
कारण ही अपने रंगों से भिन्न एक तीसरे र॑ग की सष्टि करते हैं | हमारी 
मानसिक बत्तियों की ऐसी सामस्जस्य पूर्ण एकता साहित्य के अतिरिक्त 
आर कहीं सम्भव नहीं। उसके लिए न हमारा अंतर्जंगत त्याज्य है न 
वाह्मय, क्योंकि उसका विषय सम्पूर्ण जीवन है आंशिक नहीं )?? 


भहादेबी” जी में मानव-जीवन के प्रति प्राचीन विश्वास वर्तमान है | 
वे पुनर्जन्म का सिद्धान्त मानती हैं । 
 धाये तब से कितने युग बीत, 
हुए कितने दीपक निर्वाण। 
नहीं पर मैंने पाया सीख, 
तुम्हारा सा मनमोहन गान ॥”? 


उनका विश्वास है कि शअ्रन्त में जीव ब्रह्म में विल्लीन हो. जाता है, 
झतएव वे अपनी अस्कुट भकार को विश्व-बीणा में सदा के लिए 
मिला देना चाहती हैं | उन्हें यह भी पूण तः ज्ञात है कि एक दिन इस 
लघु-सीमा ( जीव ) का असीम ( बह ) से मेल हो जायगा। 

“अनेक छायावादी कवियों की साँति महादेवी जी ने भी उस पार की 
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कल्पना की है। यह 'डसपार प्राचीन काल के स्वर्ग सा है जैसा वर्णन, 
से स्पष्ट हो जाता है ;--- 
“सुना है मैंने इसके पार, 
बसा है सोने का संसार । 
जहाँ के हँसते विहग लत्ाम, 
मृत्यु छाया का 'सुनकर नाम, 
धरा का यह अनन्त शृंगार, 
कौन पहुँचा. .देगा उस पार |!” 
इन्होंने भव सागर की भी कल्पना की है; अतएव कहीं कहीं विशाल' 
समुद्र, छोटी नौका, भयंकर तूफान ओर कर््मधार की पुकार सुनाई पढ़ 
जाती है | 
इन्हें जीवन की क्षण भंगुरता का भी पूर्ण बोध है। सच पूछिए तो, 
यहाँ सबका जीवन क्षुद्र द--- 
“विकसते मुरभाने को फूल; 
उदय होता छिपमे को चंद, 
शून्य होने को भरते, मेघ 
दीप. जलता होने को मंद 
यहाँ किसका अनन्त योवन, 
खरे अस्थिर छोटे जीवन ॥” 
किर भी ग्राणी को अपने ऊपर गव होना चाहिए, वह क्षुद्र है तों: 
इससे कया, उसकी अपनी विशेषताएं जो हैँ--- 
“मेरी लघुता पर आती 
जिस दिव्य लोक की ब्रीड़ा, 
उसके आणों से पूछो, 
वे .पात्त सकेंगे पीड़ा?” 


9४ ग्राधानक गात-काव्य 


मानव-जीवन में सुख दुख आ्राते ही रहते हैं । साधारण व्यक्ति सुख 
की अ्राकांछा करता है और दुःख से घबड़ा उठता है, पर कवयित्री दुःख. 
में ही अधिक कल्याण देखती हँ--सुख से प्राणी गर्वित हो उठता है 
ओर दुख से उसे संसार के प्रति ममत्व की प्राप्ति होती है | उसका.जीवन 
मुदु और उबर हो जाता है। 

महादेबी जी को प्रारंभ से ही इस व्यक्त जगत में परोंज्ष की अनु- 
: भूति होती रही है और उसका आभास मिलता रहा है| इन्होंने प्रकृति 
के सूच्रम सौन्दर्य में चेतना तथा परोक्ष सत्ता का दर्शन किया है । अतणएब 
इनकी रचनाएँ रहस्यवाद के अन्तगंत आती हैं । इनको रहस्यवाद की 
भारतीय परम्परा का पूर्ण बोध है, साथ ही पाश्चात्य काव्य थारा में 
प्रवाहित रहस्यवाद का भी उन्होंने उचित श्रवगाहन किया है। इनका 
रहस्यवाद साधना और दाशैनिक सिद्धान्तों से दूर है। शाम्र के क्षेत्र की 
रहस्यानुभूति हृदय को कोमल भावषनाश्रों के योग से बड़ी ही श्राकषक 
बन गई है और विश्व के प्रति रागात्मक - दृष्टिकोण होने से वे सौन्दय 
दश न में समर्थ हो सकी हैं । 


इन्होंने परमशक्ति और प्राणी के बीच में प्रेम का सम्बन्ध माना 
है। प्राचीन रहस्यवादियों ने भी इस सम्बन्ध को प्रकट करने के लिए 
बहुधा दाम्पत्य प्रेम का चित्र ही समक्ष रक्खा है। वह प्रिय रहस्यमय है। 
कभी तड़ित की मुसकान में चमककर लोचनों को मूँ दता है और कभी 
स्वप्न शाला में यवनिका डालकर हगों को खोलता है। सम्पूर्ण" विश्व 
उसकी कृपा पर आश्रित है, उसी की छाया में प्रसन्न है-- 
तेरी छाया में दिन को ।हँसता है गर्वीला जग 
तू एक अतिथि जिसकी पथ हैं. देख रहे अगशित हृग 
'साँसों में घड़ियाँ गिन गिन ) 
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उसके आगमन का ज्ञान होते ही सुष्टि प्रसन्न हो जाती है-- 
'मुसकाता संकेत भरा नभ, 
अति! क्या प्रिय आने 'बाले हैं ” 
ऐसे समथ प्रिय का प्रेमी होना कितने सोभाग्य की बात-है | मनुष्य 
में तो इतनी भी शक्ति नहीं कि उस महामहिम्र की पूजा तक कर सके 
था उसके साथ प्रप्ती-प्रेमिका जैसा आचरण ही कर सके। महादेवी जी 
इसकी आवश्यकता भी नहीं सममती-- 
“उस असीम का सुन्दर मंदिर, 
सेरा लघ॒ुतम जीवन रे, 
क्या पूजा कया अचन रे।॥” 
झर-- 
“काया छाया में रहस्थमय, 
प्रेयसि,भ्ियतम का अभिनय क्या।” 
कबीर ने भी ऐसा ही समझा था । 
लोकिक प्रेम के समान इस प्रेम के साम्राज्य “में भी मिलन श्र 
विरह दोनों का श्रस्तित्य है। कवयित्री केबल मिल्लन की ही नहीं, विरह 
की भी आकांजा रखती है । 
उस परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए वह नैसर्गिक श्र करती 
है जहाँ दप ण॒ के लिए शशि और केश के स्थान पर तिमिर का आयो- 
जन होता है | बह रजनी से झ्ोजन माँगकर अपनी आँखों की सौन्‍्द्य- 
चुद्धि करती हैँ | फिर भी यह अभिनव शज्जार उसे रिक्ा नहीं पाता । 
इनके गीतों में विरह का ही प्राधान्य है; यद्यपि वहाँ मिलन के भी अनेक 
सुन्दर चित्र उपस्थित हैं | जीवन विरह का जलजात है| विरह काम्य है, 
क्योंकि इससे प्रिय का सामीष्य प्राप्त होधा है, वह अधिकाधिक समीप 
आजाता है, भ्रतएव महादेवी जी चिर-वियोगिनी बन गई हैं और परासऐं 
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का दीप जलाकर अपने सूनेपन को आलोकित करती रहती हैं । उनको 
पीड़ा से प्रेम हो गया है और उनमें वह शक्ति श्रा गईं है, जिससे विश्व 
के महान्‌ दुख को भी वे अपनी आँखों-में रुख लेती हैं | वे इस दुखमय 
नश्वर जीवन के बदले में श्रमरों के लोक को भी नहीं लेना चाहती । 
वे अपनी स्थिति से पूर्ण सन्तुष्ट हैं | वे इसी बेदना के माध्यम से विश्व 
के कण' कण से परिचय प्राप्त कर लेती हैं । 
इन भीतों में करणा तथा माधुय का ग्राधान्य लक्षित होता है | यहाँ 
रात की सी करुणा है और प्रातः जैसा माधुय | मानव-जीवन के लिए 
ऐसे प्रतीक रखे गए हैं जो करुणतम हों जैसे जलता हुआ दीपक | यह 
करुणा उस विशाल हृदय का अ्रंग है जिसमें ऐसी प्रखर सहानुभूति लहरें 
लेती हैं जो एक साथ ही सुष्टि की सम्पूर्ण पीड़ा को थो डालें । श्रपनी 
दशा का वें प्रदश न नहीं करना «चाहती, केवल इतना चाहती हैं कि 
उनकी करुणा प्रिय को: अवर॒त हो जये--- 
“घुल' गई इन आँसुओं में देव जाने कौन हाला, 
भूमता है विश्व पी पी, घूमती नक्षेत्र-माला |” 
“साथ है तुम 
धन सघन तम 
सुरंग अवगुण्ठन उठा, गिन आँसुओं की रेख लेते ।!* 
महादेवी जी ने प्रकृति का अत्यन्त निकट से अध्ययन किया है। 
प्रकृति मानव सापेक्ष है, अतएव उनके दख, सुख उसमें स्पष्ट लक्षित 
होते हैं। 
“फैलते हैँ सांध्य-नभ में भाव ही मेरे रेंगीले । 
तिमिर की दीपावली है रोम मेरे पुलक गीले |” 
कभी मानव जीवन ओर प्रकृति में वेषम्य भी उपस्थित हो जाता. 
है। दे देखती हैं एक में आँसू है दुसरे में हृस्य, एक में ऋन्दन है ओर 
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दूसरे भें वैभव | जीवन कितना करुण है ! कहीं कहीं तो एक ही प्राकृतिक 
वस्तु में दोहरे भावों का प्रतिफलन होता है | 
“भरे हुए अब तक फूलों में, 
सेरे आँसू उनके हास |?” 
प्रकृति के विशाल्ष और मनोहर रंगमंच पर ही प्रिय का पदचार 
लक्षित होता है; ग्रतः उसके प्रति इतना अनुराग उचित ही है। 
महादेवी जी की भाषा उच्चकोटि की खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत 
के शब्द उचित माज्ना में पाए जाते हैं| इनकी शब्दावली से मधुर करुण 
व्यक्तित्व का बोध होता है। अ्रनेक स्थानों पर तुक-पूर्ति और मात्राश्रों 
के आग्रह से शब्दों को विरूप भी कर दिया गया है--जैसे बतास, श्रधार 
आदि, फिर भी माष्ठय में बाधा नहीं पड़ती । ऐसा प्रतीत होता है जैसे 
'मनोदशा के अनुकूल शब्द स्वयं ही उपस्थित हो रहे हैं, उनको लाने के 
लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कुछ गीतों में उदू के कई प्रचलित 
' शब्द भी आा गए हैं जैसे फीका, दाग, बेहोशी, लब्रालब, और कहीं कहीं 
ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग हुओ है--जैसे लीप, गंगरी आदि । 

... इनके छम्द मात्रिक हैं | कुछ तो लोक-गीतों के ढक़ु के भी लिखे . 
गए हैं. । इनकी विविधता पाठक को बड़ी ही प्रिय प्रतीत होती है | नाद- 
 सौन्दय तथा मधुर प्रवाह महादेवी जी की विशेषता है। इनका संगीत 
क्रमशः सुन्दर होता गया है। 'नीरजा? से रसध्यगीतः मधुर है और 
पसांध्यगीतः से 'दीपशिला ?., इन गीतों में शब्दालंकारों की कमी है, 
सेकिन अर्थालंकारों का प्रचुर प्रंयोग किया गया है। इनमें उपमा, समा- 
सोक्ति और रूपक के श्रनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। अनेक 

स्थलों पर विरोधामास का उत्तम प्रयोग किया गया है- 
“धूत्ि के कण में! नभ-सी चाह । 
बिन्दु में दुख का जलधि अथाह |” 
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इनको मूत्तिकरण की कला भी प्रिय है-- 
“बेदना की वीणा पर वेच, 
शून्य गाता हो सीरब राग |” 
इसकी पुष्टि करते हुए महादेवी जी ने यह स्वयं.बताया है कि वैदिक: 
ऋचाशों में भी उषा, मस्त को चेतन व्यक्तित्व दिया गया है.। इन पर 
बाह्य प्रभाव भी पड़ा है जैसे--- 
“फूल को डर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ?” 
ब्रीसवीं सदी के गीतिकारों में महादेवी जी का प्रमुख स्थान है | इनके 
भाव उच्चकोटि के हैं और उनमें सांकेतिकता भरी पड़ी है | आध्यात्मिक. 
भाव साधारण बुद्धि से ऊपर होते ही हैं और जहाँ उनमें कठिन प्रतीकों 
का प्रयोग हो गया है, वहाँ उनका दुरूह हो जाना स्वाभाविक ही है। 
इनके गीतस्माव, भाषा, कला सर्वगुण सम्पन्न हैं । 
--रामकुमार बमा-- 
मकुमार वर्मा छायाबाद युग के श्रेष्ठ गीत. लेखक हैँ | इनकी 
कला जीवन के लिए है। उसमें जीवन को विषेचना है। इन्होंने जीवन 
से अ्रलग हटी हुई कविता को साहित्य की सबसे बड़ी निल॑ज्जता माना है । 
मानव-जीवन छणभंगुर है, फिर भी इसमें अतृप्ति का प्राधान्य है। 
शरीर एक छोटे से घट के समान है और अतृप्ति सागर की लहरों के 
सहृश विशाल | क्‍ क्‍ 
केबल दो चार साँसे लेकर प्राणी संसार के पीछे मांरा भटकता है, 
यह. दृश्य रामकुमार जी को उदासीन बेना देता है | वे दुख से. नहीं 
घबराते, फिर भी ज्षुण भंगुरता उन्हें सर्बदा- खटकती रहती है | सुख और 
'ख दोनों समान हैं | प्राणी दोनों में मन उल्लभा देता है। पर जीवन 
'ख का प्राधान्य है ।-- 
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(मेरी जीवन-तंत्रीं में कितनी आहों के तार ज्गे | 
मेरे रोम रोम में कितने ही दुख के संसार लगे। 
और वे सुख की कामना भी नहीं करते--- 
“मुख की नहीं किन्तु दुख 'ही की बनी रहूँगी रानी । 
मेरे मन ही में रहने दी मेरी करुण कहानी |”? 
कवि के प्राणों पर बेदना का अधिकार है, यथ्पि उसमें श्ञान-ज्योति 
है, साथ ही साथ जलन भी है--ज्योति और जलन का एक साथ रहना 
उचित भी है | उसके छोटे से हृदय में अपार वेदना भरी पड़ी है | 
पानव जीवन में यदि दुःख हैं, पीड़ा, है तो करुणा का आजाना 
स्वाभाविक ही है | इसके सहयोग से मनुष्य नम्न हो जाता है, उसकी 
सबके साथ सहानुभूति हो जाती हैं और उसका “अहं? भाग जाता 
हैं। कबि ने थोड़े से शब्दों म॑ं जीवन का एक कितना मार्मिक चित्र उप- 
स्थित किया है| 
“यह जीवन तो छाया है, 
केबल सुख दुख की छाया । 
मुझभकी निर्मित कर तुमने, 
आँसू का रूप बनाया।” 
अतएव वह प्रार्थना करता हैं--- 
“दो मुझे वह सत्य जो, 
संसार का शासन करे 
चिर दुखों की रात्रि भी 
मुझको बने मधुयासिनी ।? 
 शामकुमार जी की कविताश्रों में रहस्यवाद का अंश प्रधान है। वे 
प्रेम के श्राधार पर आत्मा और विश्वात्म[ में ऐक्च स्थापित करते हैं॥ 
अक्वेतवादी अपनी: आत्मा को; अपने को, परमात्मा में खो देते हैं; 


्ड अध्ुनिक गीति-काव्य 


पर रहस्यवादी दोनों की एकता को मानता है, ऐक्य को नहीं मानता | 
वहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलने पर विकास होता है; विनाश नहीं । 
रहस्यवाद में अनुभूति की प्रधानता है; अतएव यहाँ शान और 
विवेक के लिए कोई स्थान नहीं है। स्मेंह के फूल को बुद्धिवाद की 
कसौटी पर कसना अनुचित है। 
जीव ब्रह्म से सम्बंधित है या ब्रह्म का एक लघु रूप है-- 
“सागर बनकर ओस बिन्दु में आया यहाँ समाने। 
उड़ जाऊँगा दो क्षण ही में जाने या अनजाने ॥” 
जीव ब्रह्म के नूपुरों का हास है और अपनी श्वासों से उसका यशगान 
कर रहा है, फिर भी उसे मिल्न-सुख नहीं मिल पाता--- 
“में ससीम असीम सुख से, 
सींचकर संसार साय। 
साँस की विरुदाबली से, 
गा रहा हूँ यश तुम्हारा 7? 
पर तुम्हें अब कोन स्वर 
“स्व॒रकार ! मेरे पास लाए, 
भूल कर भी तुम न आए |? 
कभी-कभी आराधक को आ्राराध्य का संकेत मिलता है; पर वह उसे 
नहीं समझ पाता । रहस्यवाद की प्रणाली के अनुकूल ही यहाँ भी प्रकृति 
में प्रिय. का सोन्द्य बिखरा पड़ा है; वही सबन्न बतमान है, यह देखकर 
कवि को कौतूहल होता है। ओसों की हँसी में, विहंगों के कल कंठों 
में, संध्या के म्लीन और उदास वातावरण में, सर्वत्र प्रिय की विभूति 
उपस्थित है | वह तो प्रेमी के उच्छबासों के समीप भी छिपकर बैठा है । 
यही अनुभूति रहस्य बोध है । 
रांमकुमार जी के गीतों में प्रकृति का मनोश चित्रण उपस्थित है | 


अगपधुनिक गीतकार प्रय्र 


इन्होंने प्रकृति के अनेक रहस्यों को समीप से देखा है और अपनी भावना 
के केन्द्र बिन्दु को अत्यन्त सद्मम बनाकर सरलता से प्रकृति के सौन्दर्य 
लोक में प्रवेश कियः है| 
प्रकृति में भी प्रशय-व्यापार चल रहा है। निर्भार किसी को बन-बन 
खोजता फिरता है और वियोग में रो-रोकर जलमय हो गया है. प्रकृति 
में दुः और पीड़ा का साप्राज्य फैला हुआ है!--. 
यह नव बसंत है ? नहीं यहाँ, 
रंगों में छिपकर लगी आग, 
यह निमर मेरे ही समान 
किस व्याकुल' की है अश्रधार । 
देखो यह मुरका गया फूल, क्‍ 
जिसको कल मेंने किया प्यार । 
प्राकतिक-सौन्द्य भी बेला ही नश्वर हैं जैसे मानव-जीवन । स्थिरता 
कंहीं लक्षित होती ही नहीं | कवि कुछ समझ नहीं पाता--- 
द कैसा वह प्रदेश है जिसमें 
एक उपां वह भी नश्वर है 
उज्ज्वज्ञ एक वड़ित है जिसका, 
जीवन भी केवल क्णशभर है । 


सृष्टि में सवत्र नश्वरता विराज रही है; अतएव विद्वान का उसकी ओर 
से उद्ासीन हो जाना ही स्वाभाविक है। यहों बडी विचित्र घटनाएं 
. घट रही हैं । नित्य प्रति भास्कर दिन को रात्रि श्याम वच्र में लपेठ देती 
है, नीच नभ भूलें हुए शशि के पथ में काँच के ढुकड़े फेलाकर उसे दुख 
"देता रहता है, सुन्दर लताओं में विषेत्ते सप. लिपटे रहते: हैं,. यह. रहस्यु 
बुद्धि से परे हैं, यही तो माया जाल है जिसमें प्राणी ज़ोया रहता, है-।- 
द्‌ 


चर आधुनिक गीति-काव्य 


इस सुष्टि में छोटी सी पथ्वी का. ही कौन सा अस्तित्व है ! यह 
बारिधि के मुख में पड़े हुए एक ग्रास के समान है और इस छोटी सी 
पृथ्वी में सुख कहीं दिखाई ही नहीं देता, स्बन्न रुदन फैला है। यदि 
कहीं हंसी भी है तो वह रुदनपूर्ण । 

- जैसे दो दिन के लिए फूल खिल जाते हैं और भ्रमर उन पर मुग्ध 
होकर चवकर लगाने लगते हैं वैसे ही दो दिन के सुख में प्राणी व्यर्थ 
भूल जाता है, वह अपनी मूलंता से सुख की कल्पना कर लेता है, यह 
उसकी बड़ी भूल है-- 

समय हँसा सुख उसको जाना, 
यह जग तो था एक बहाना, 
ये गुह, ये नक्षत्र कुछ नहीं, 
नभ में हँसती हे कुछ धूल, 
आज देख ली अपनी भूल । 
जीवन ओर प्रकृति का समीप से अ्रध्ययन करने के उपरांत कवि 
उदासीन हो जाता है, उसे घोर निराशा हो जाती है, निराशावाद की 
यह झलक अनेक गीतों में मिलती है--- 
“मुझे न छूता जतलाओ सत अपना भूठा प्यार । 
घूल सममंकर छोड़ चुका हूँ यह कल्लुषित संसार [? 

. इस भांति रामकुमार जी ने भी प्राचीन काल के आवारयों की 
भाँति विश्व को मिंथ्या मान लिया है । कवि की निराशा आध्यात्मिक 
है, भीतिकवादी नहीं।| कवि का सौन्दय॑-प्रेम नश्वरता और जीवन की 
विवशताओं के बोध से विषादमय हो जाता है | 

इनके गीतों में विश्वभाव्नना का भी सम्यक समावेश हुआ है, 
“सुंसार के दुखों को शांत करने की और विश्व की ज्वाला बुझा देने की 
. कामना बलवती हो उठती है । कवि गा उठवा है--- : 
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“में आज बनेगा जल्द जाल । 

मेरी करुणा का वारि सींचता रहे अवनि का अंतराल ।” 

रामकुमार जी के गीत खड़ी बोली में लिखें गए हैं, जिसमें संस्कृत 
के शब्द भी हैं और कुछ उदूं के भी। कुछ ऐसे शब्द भी आगए हैं 
. बिनका अयोय केबल पद्म ही में होता है जैसे 'जतलाओं! | 

मुक्त छुंद की अपेक्षा तुकांत छन्द गीत के लिए अच्छे होते हैं, 
ऐसा कथि का विश्वास हैँ | इनके गीतों में छुन्दों की विविधता के साथ 
ही उच्चकोटि का संगीत वतमान है। शब्दों का चयन सुरुचिपूर्ण है और 
भाषा श/गार के साथ आई हैं। रामकुमार जो की कई उपमाए सबंथा 
नवीन हैं | देखिए-- जे 

“आओ, चुम्बन सी छोटी है यह जीवन की रात ॥ 

प्राकतिक पदार्थों को कबि ने कई स्थानों पर मानव-रूप दिया है 
रात्रि को बाला के रूप में देखा है और फूलों की अधखुली आँखों से 
प्रियतम का मार्ग देखने की प्रार्थना की है। 


“झरवशराय “बच्चन?--- 


छायाबाद तथा. रहस्यवाद के शैशवकाल में कुछु कवि समाज के 
प्रतिकूल भावना लेकर. साहित्व-क्षेत्र में अवतीणं हुए जिनमें “बच्चन” 
नवीन? . आदि प्रमुख हैं। सन्‌ १६३५७ ३० में .हालावाद? का साहित्य- 
प्रेमियों ने आस्वादन किया। यद्यपि पहले पहल पं० पद्मचकान्त जी मालवीय . 
ने इसका प्रयीग.किया था फिर भी 'हाल!?, प्यारा? के सम्यक प्रचार का 
श्रेय श्री बच्चन? जी को ही है | इन कवियों पर उमर खय्याम का अत्य- 
 धिक प्रभाव था | किसी किसी ने हालावाद में प्रतीकवाद की भी प्रतिष्ठा 
की है और अपने दंग से इसे समझने समम्काने का प्रयत्न किया है |. 
इन्हीं दिनों “बच्चन? की मधुशाला? आई जो युवकों को अ्रत्यन्त प्रिय 


प्र अ्राधुनिक गीति-काव्य 


थी | साकी-गुल-बुलबुल को हिन्दी में स्थान मिला; -यंत्रपि यह सब 
अपनी काव्य-परंपरा के प्रतिकूल था । 

यों तो सर्वप्रथम 'बच्चन! जी 'मधुशाला? लेकर 7ही हमारे सामने 
आए, फिर भी उनकी प्रारंभिक रचनाएं महत्वपूर्ण -थीं। इनका निर्माण 
काल 'मधुशाला' से पहले है और इन्हें दो भागों, में प्रकाशित किया 
गया है । 

सन्‌ १६३० ई० के अ्रसहयोग आन्दोलन. के प्रभाव से-कृवि ने 
यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी | अतः इस काल की ; रचनाश्रों में स्वातस्त्य- 
प्रेम और देश भक्ति प्रचुर मात्रा .में प्रस्तुत है। बह फहरते हुए. भौडे' में 
भारत माँ का निर्मंत्रण पाता है और कभी स्वतंत्रता अपहरण 'पर खीम 
प्रकट करता है । देशभक्ति बड़े भाग्य की बात है--- 

कैसे आता तेरे साथ, 

देशभक्ति करने का अवसर बड़े भाग्य से मिले मित्रवर | 

मेरी किस्मत में वह लिखते कैसे विधि के हाथ! 

कवि के जीवन में देश-प्रम के साथ ही प्रणय भी पनपता है। यह 
आदर्श प्रणय है जिसमें त्याग अनिवार्य है और विशापन वर्जित । वह 
प्रेम में आदान-परदान का सिद्धान्त नहीं मानता । अपने हृदय को देकर 
दुसरे के हृदय के पाने की शराशा उसे व्यर्थ प्रतीत होती है | विरह में 
उसे सर्वत्र बेदना की प्रबलता लंज्षित होती है ! .बह चन्द्रदेव को सम्बो 
. प्ित करके कहता है---. 
“नहीं कुछ सुनते मेरी बात।. 
देव, बिरह दुख क्षशिक तुम्हें ज़ब 
इतना - होता बताओ, ध्म्ब 
धरें धेय॑ मानव हम तब । 
हो वियोग, जिनका मिलना फिर दूर, निकट अज्ञात [? 


आधुनिक गीतकार ८१, 


दुःख उसे प्रिय है, वह उसकी कामना भी करता है-- 
“प्यार पास जाए प्यारों के, 
सुख सुखियों: _ पर ५. बाए, 
 आशिष आशिष वानों पर, 
मुझ दुखिया पर दुख आए |? 


कवि का प्रम.7 पूर्णभीतिक है। वह किसी के नए मक्खन से कोमल 
तन को भुजपाशों में बाँधनांडु चाहता है। उसके प्रेम में सांसारिक प्रेम- 
की आतुरता पूर्णतः 'बतेमारन है। वह प्रेम कों स्वग से बढ़ कर 
मानता है। द | 


प्राकृतिक सुख भी क्षण भंगुर-है, यह कितने दःख की बात है | कवि 
को यह देखकर घोर निराशा होती है । बह सम्पूर्ण विश्व के प्रति सहानु- 
भूति रखता है-- 


“जगती तल का क्रन्दन न्रास, 
में हूँ अतिक्षण सुनता रहता, 
लगता: सबके (दुःख में सहता, . 
भारी रहता हृदय इसी से.रहता सदा उदास !? 
इन दिनों बच्चन जी की भावधारा में एक विचित्र बात लंक्षिंत होती 
है। कभी तो वे परम झास्तिक बन जाते है और कृष्ण की मुरली भी 


उनके काव्य का विषय बन जाती है| वे सुदामा कृष्ण के प्रेम तक को 
याद कर लेते हैं | 


“मैले कपड़ों के भीतर जिसने नतंदुल पहचाने 
बह हार छिपाये. मेरा रहता कब तक अनजाने” 


ओर कभी इस प्रकार की घोषणा करते हैं-- 


न्र्र आधुनिक गीति-काव्य 


“धर्म हमारा पूछो प्राण ? 
ईश्वर को मैं नहीं जानता, 
उसकी सत्ता नहीं मानता, 

जिसे न देखा जाना कैसे उसको लेता मान !” 


धारणाश्रों के इन परिवतेनों का कारण विचारों की ग्रौदता का 
अभाव है | 
प्रारंभिक रचनायें! भांग २ में गांधी जी से सम्बन्धित अनेक 
कविताएं हैं और देश-प्रम की सशक्त व्यंजनों है--- 
“काव्य-कल्पना के डेनों पर, 
चढ़. मैं उड़ता जाऊँ, 
बहुत दूर जाकर भी अपने 
भारत - को न भुज्ाऊँ |! 
“पॉचजन्य”? में देश हित ओर स्वातन्त्य रक्षा के निमित्त क्रान्ति 
का आह्वान किया गया है| 
कबि जीवन में पीड़ा को महत्वपूर्ण मानता है। “कवि के आँसू” 
इसी भावना से आोत-प्रोत हैं । बिना पीड़ा-बोध के कविता हो .ही नहीं 
सकती--- 
: हिंसी रेशु सी बिखरी आँसू सेन अगर सानी जाती 
कविता की सन्दर सी प्रतिमा सल्रां कभी क्‍या बन पाती ?” 
इतना ही नहीं, पीड़ा-विहीन जीवन सर्वथा निर्थक है--- 


“वह कया जीवन जिस पर बहत्ता, 
आहों का बातास॒ न हो? 

. बह क्या जीवन “जिस पर होती, 
आँसू की बरसात न हो ?? 
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'ऊसे सौन्दर्य भें सुख का अनुभव होता है, पर विश्व-सौन्दर्य घरुटिपूर्ण 
है; अतः कवि ने अपने ही वौन्दर्य-लोक का निर्माण कर लिया है | 
कल्पना श्रोर प्राकृतिक सौन्द्‌य में कवि की प्रबृत्ति पूर्णतः रमती है । 

इस पुस्तक में भी कई ऐसी कविताएं हैं जहाँ कवि ने स्पष्ट शब्दों 
में ईश्वर विरोध किया है। वह उसकी सबंशक्तिमत्ता में विश्वास नहीं 
रखता-- | 

“विश्व का हो भी यदि कतोर 

किसी बन्धन का चह भी दास, 

फँस गया बह भी तुकको फाँस, 

उसके आगे क्कुकना कैसा जो तुक-सा लाचार ।? 

वह जीवन का श्रादर्श मुक्ति नहीं मानता, यंद्रपि उसके भौतिक 

रूप पर भी उसे विशेष आस्था नहीं है-+-- 
“जग उज्ज्वल जीवन क्षणुभर, 
फिर चारों ओर अधेरा! 
इस कण भंगुर आभा पर, 
क्यों मोहित हो मन मेरा ॥” 
बच्चन? जी ने इन कविताओं की रचना में भिन्न भिन्न प्रकार के 
छुन्दों का प्रयोग किया है; श्रतएवं इनमें संगीत का वैचिज््य भी अपने 
आप उपस्थित हो गया है-- बसंत, “निरर्थक-अ्रश्रु), (विडंबना? कल्पना 
विश्व” आदि नवीन प्रकार के प्रयोग हैं । द ््ि 
इन कविताओं में उदू - के शब्द प्रचुर मात्रा में वर्तमान हैं | 
पप्रलाल?, 'नाज?, सिफारिश”, 'बबोद”, यरे.सब वहाँ प्रस्तुत हैं। श्रनेक 
स्थानों पर “अनेकों? का प्रयोग किया गया है ओर अ्रेंग्र जी के शब्द भी 
प्रयुक्त हुए हैं जैसे--लंप” “अपील” आदि। ग्रामीण शब्दों की भी 
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कमी नहीं है।  'लीप? “तंग करना' 'खटका?, इनका व्यवहार किया ग़या 
है। प्रारंभिक रचनाएँ भाग १ से कहीं अधिक भाषा का प्रांजल रूप 
भाग २ में मिलता है। बच्चन”? जी की भाषा क्रमशः शुद्ध होती गई है 
आर भाषा की दृष्टि से भाग २ में गीत-विहंगः, ओष्य-्ययाए आदि 
उत्तम गीत बन पड़े हैं । 


इन रचनाओं के अनन्तर ही बच्चन जी ने मधुशाला? का संजन 
किया, जिसने उन्हें प्रिय-कवि बना दिया। इसमें सवा सो रुवाइयाँ हैं 
और स्थान स्थान पर आध्यात्मिक अर्थ भी कलक जाता है। 

_ #धुबाला' में अनेक गीत रखे गए हैं जिनमें कवि ने अपने ऊपर 
लगाए गए. भ्रामक श्राज्ञेपों के उत्तर देने की चेष्टा की है। यहीं से 
कबि का गीतों पर अधिकार प्रकट होने लगता है। अपने गीतों के 
विषय में वह स्वयं कहता है--- 

“गीत कह इसको न दुनियाँ, 
यह दुखों की माप मेरे।” 


कभी वह संसार की बुद्धि पर तरस खाते हुए बोल' उठता है-- 
“कह रहा जग, बासनामय हो रहा उद्गार मेरा |”? 

जो कुछ हो, इन गीतों में एक मादक मस्ती वर्तमान है जो युवकों 
को अनुपम पंतीष देती है | यहाँ कवि का, भाषा पर पूर्ण अधिकार है 
ऋौर संगीत भी भिन्न भिन्न प्रकार का रखा गया है | 

“निशा-निम॑त्रण” में बच्चन जी पूँरातः गीत लेखक बन गए हैं । 
इस काल में कवि की भावना अ्रत्यन्त तीत्र हो उठी है और उसकी 
वब्यांकुलता बहुत बढ़ गई है, अतएवं उसने गीतों का सहारा लिया है । 
उसने रात्रि के श्रागमन से अ्रवसान पयन्त तक के अनेक चित्रों को एक 
सौ गीतों में बाँध, दिया है। दिन का अवृसान हो रहा है,. पथिक को भय 
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है कि कहीं म॑जिल पर पहुँचने के पहले ही अंधकार बढ़ न जाय, अतः 
वह थका होने पर भी कदम बढ़ाता जाता हैं । चिड़ियाँ अ्रपने बच्चों की 
याद करके तेज़ी से उड़ी जा रही हैं और कवि, वह एक दम शिथिल है [| 
वह किससे मिलने के लिए शीघ्रता करे ? इसी प्रकार के अनेक चित्रः 
पुस्तक में बतमान हैं। इस पुस्तक की वेदुना और विद्रोह दो प्रधान 
भावनाएं हैं | 

कृबि ने कहीं अपने को राहगीर माना है तो कहीं भठका पंछी । वह 
जीवन के पथ पर चलते चलते थक गया है और मानव जीवन का 
क्लेश उसके व्यक्तित्व में मूर्तिमान हो उठा है। इस संसार के आकाश, 
में भूले पत्ती की तरह वह कभी इधर उड़ता है और कभी उधर; पर 
उसे नीड़ का मार्ग नहीं मिल पाता । प्रत्येक गीत में एक प्रधान विचार 
होता हैं जिसकी पुष्टि में कबि प्रकृति के क्षेत्र से उदाहरण प्रस्तुत करता. 
है और अन्तिम पद में वह साधारण सत्य कबि के जीवन से अभिन्‍न हो 
जाता है | 

यहाँ प्रकृति वर्णन भी प्रचुर मात्रा में बतंमान है। प्रकति के साथ ही 
साथ बह अपनी दशा का भी वर्णन करने लगता है और कभी उसकी 
परिस्थितियों का प्रकृति से साम्य लक्षित होता है और कभी विरोध | 

बच्चन? जी की बेदना निराशा से आरोत प्रोत है जिसमें भविष्य के 
लिए कोई भी आशा नहीं दिखाई पड़ती । 'महादेवी” जी में भी वेदना 
है पर उसमें मिलन का पूण विश्वास है। बच्चन की निराशा के अनेक 
कारण' हैं | ये गीत कवि के संघव काल के हैं जब उसे अपनी पत्नो का 

वियोग सहंना पड़ा था.। 

इन गीतों में तेरह पंक्तियों वाली शैली मिलती है जो सवेथा मौलिक 
है| संगीत भी पूर्ण मौलिक है और भाष, पर तो कवि का पूर्ण अधि- 
कार है ही । उदू के शब्दों का प्रयोग मनोहर मालूम होता है। 


हू ०. ग्राधुनिक गीति-कावध्य 


 'निशा-निर्मंत्रण” के अनन्तर एकान्त-संगीत का काल आता है | 
यहाँ एकाकीपन की भावना को अधिक प्राधान्य मिल्ञता है। कवि ने 
निशा निमन्‍्त्रण के कल्पित साथी को भी विदा कर दिया है और उसे 
प्रकृति की औओट भी, जिसकी आड़ में वह पहल्ते गा सका था, अच्छी 
नहीं लगती । | 
दुख बंटाने वाले साथी के अभाव में 'एकान्त संगीतः के कवि के 
ऊपर अधिक भार पड़ता है और उसकी इच्छा संसार से भाग जाने की 
होती है । निराशा श्रत्यघिक बढ़ जावी है। बेदना और क्लेश के इस 
पथ पर कवि निरन्तर बढ़ता जाता है; फल्नतः निशा-निमंत्रण| से भी बढ़ 
कर अनुभूति एकांत-संगीत में देखने को मिलती है | संसार में उसकी 
कोई भी इच्छा पूरी न हो सकी | वह दिल खोलकर गा भी न सका--- 
इसका उसे क्लेश हैं | 


गिनती के गीत सुना पाया ! 
जब तन से फरसत पाऊँगा, 
नित नीरव गायन गाऊँगा, 
यदि' शेष रही मन की सत्ता, मिटने पर सिद्टी की काया ॥ 
निराशा का यह प्रबल्ल उद्देग एकान्त-संगीत तक ही रह जाता है 
और 'आ्राकुल-अंतर” में कवि की प्रगति एक नवीन दिशा की और 
दिखाई देती है--जहाँ श्राशा है, विश्वास है श्रौर पुरानी बातों को मूल 
जाने का प्रयास किया गया है | 
. कवि के जीवन का प्रत्येक परिवर्तन काव्य में लक्षित होता है, क्योंकि 
गीतों में कवि की शुद्ध अनुभूति ही अ्रभिव्यक्ति पाती है; भ्रतः यदि उसके 
अनुभवों के साथ ही उसके गीत भी बदलें तो क्या आश्चय | कंबि के 
जीवन में सुखमय परिवितेन हों गया है फिर वह क्‍्यों'न गाए--- 
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“जीवन में एक सितारा था 
माना वह बेहद प्यारा था, 
बह टूट गया तो 'दूट गया, 
कितने इसके तारे दूदे, 
कितने इसके प्यारे छूटे, 
जो छूट गए फिर कहाँ मिले, 
पर बोलो टूटे तारों पर, 
असम्बर कब शोक मनाता है ? 
जो बीत गई बह बात गई ॥ 


इस प्रवृत्ति से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि कवि मिलन के अनेक 
उत्तम गीत लिख सकेगा । 

१० जनवरी १६४८ को देश-बंद्र थांधी जी की हत्या हो गई। 
भारत ही क्‍यों सारा संसार शोक-मग्न हो गया । कवियों ने भी श्रद्धांजलि 
दी और पंत” जी तथा ऋचमन? जी ने मिलकर खादी के फूल?, नामक 
पस्तक प्रस्तुत की | इसमें प्रारम्भ के १५ गीत श्री सुमित्रानन्दन पंत के हैं 
अर शेष बच्चन जी के | 


गांधी जी की हत्या से .कबि श्रत्यन्त दुखी है। वह राष्ट्र के सभी 
महान व्यक्तियों से इस विषय पर लिखने का झाम्रह करता है। हिन्दी के 
कवि, उदू के कवि, सभी को वह सम्बोधित करता है--मैथिलीशरण, 
महादेवी, दिनकर, शिवमंगल्‌ सिंह सुमन, जिगर, फिराक, सरोजिनी, 
सागर, अरविंद सभी तक उसकी पुकार पहुँचती है । प्रारंभिक रचनाश्रों 
को देखने से ही बच्चन जी का दिश-प्रम! और गांधी जी के प्रति श्रद्धा 
स्पष्ट हो जाते हैँ; अतएवं इस दखद्‌ घटना से उनका हृदय विचलित हो 
जाय, यह स्वाभाविक ही है । 
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कवि बापू? के आधार पर ही देश की रचना करना चाहता है-- 
“हे हमें बनाना एक नया हिन्दोस्तान, 
हिन्दू, मुसलिम, सिक्ख, इसाई जिसमें समान ॥॥” 
यद्यपि गांधी जी का पार्थिव शरीर नहीं रहा फिर भी उनकी ऊध्वे. 
मुखी ज्योति द्वी मार्ग प्रदशन करेगी, यह कवि का दृढ़ विश्वास है। उसे 
साम्प्रदायिक विरोध पर खेद है.। 

“बब्चन! जी ने गांधी जी को पक्का हिन्दू माना है और उन्हें गौ, 
गंगा, गायत्री, गीता के समान पवित्र बताया है। गोखले के निधन पर 
शकवस्त ने जो शेर लिखे थे, उनको गांधी जी की म्र॒त्यु पर प्रयुक्त किया 
गया है ओर गोस्वामी जी की दशरथ मरण के समय की उक्तियाँ भी 
उद्धत की गई हैं। 

रघुपति राघव राजा राम? को लेकर सुन्दर-गीत रचना हुई है और 

गीता! के श्रेश भी उद्धत किए गए हैं। 'तमसों मा ज्योतिगमय! का 
भी उल्लेख हुआ है | मृत्यु से कोई नहीं बच पाता, पर गांधी जी की 
मुलु अ्रसाधारण हुई--- 

“परना जीवन की एक बड़ी त्ाचारी है, 

उसके आगे खिलकत ने मानी हारी है 

बापू का मरना जीने की तैयारी है 

बापू का मरना सी जीने से जोरदार !” 

खादी के फूल” के कबि ने व्यंगमयी शैल्ी का सफल प्रयोग 
किया है-- 

द “गोली जो हो जांबे छाती के आरपार, 
गोली जो करे प्रवाहित जीवन रक्तथार, 

गोली जो कर दे ठढुबड़े टुकड़े श्वास तार, 

- एह्सानमन्द भारत का उसको पुरस्कार !” 
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और कहीं कहीं. विरोधाभास का भी _ अनूठा उदाहरण “दिखाई पड़ 
जाता है-- . 
“पबत सी आत्मा रखते थे तृण से तन में, 
वे शाहंशाह छिपाए अपने संगन में।” 
एक स्थल पर उन्होंने बड़ी ही .मनोहर रूपक-्योजना प्रस्तुत की है 
जिसमें भारत के स्वतन्त्रता संग्राम को राजसूय-यज्ञ माना है तथा स्वतंत्रता 
को अश्व । फ़िरके बन्दी ने उस अश्व का पथ रोक दिया था; अ्रतएव 
उसके नाश के लिए गांधी जी ड॒ट गए पर--- 
“यह कैसा मख-विध्व॑ंसी ' पागल प्रकट हुआ 
बत्ति की उसने भारत के भाग्य पुरोधा की |? 


इस पुस्तक की भाषा उदू मयी खंड़ी बोली है अ्तएब उवू के 
शब्दों को उदाहरण स्वरूप रखना व्यथ ही हैं। कुछ ग्रामीण-शब्द भी 
प्रयुक्त हुए हैं, जैसे--पिछल्गुबा), अगोरः, विरवा), आ्रादि। इसमें 
अनैक प्रकार के छुन्द्‌ व्यवहृत हैं; श्तण्व संगीत भी अ्नैक प्रकार का हो 
गया है। 'खादी के फूल” अपने दंग की सफल और उत्तम रचना है। 
पूल की माला! भी गांधी विषयक रचना है | 
बच्चन” के गीतों में पांडित्य का. पूण अभाव है | हृदय के उद्गार 
बिना किसी कृत्रिमता के सीधे अपने ग्रकृत रूप में व्यक हुए हैं । भाषा 
सरल और स्पष्ठ होती है और उसके कारण भाव-घारा भें किसी प्रकार 
की रुकावट नहीं पैदा होंती । इन गीतों में छुन्दों का सफल प्रयोग हुआ 
है और संगीत का तत्व प्रचुर मात्रा में वर्तमान है | प्रारंभिक रचनाश्रों 
में ही कबि ने संगीतहीन कविता को व्यर्थ माना हैन--. 
“उस कविता. को क्‍या देकर के .नाम पुकारूें कहो कहो। 
जिसके अन्दर हो ग्रयास खग-कल-स्व॒र स्वत: प्रवाह न हो ।९? 
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.. बच्चन! की प्रारंभिक सचनाओ्रों में ग्रमेक विषयों पर कविताएँ 
मिलती हैं जिनमें देशानुराग ओर प्रम प्रमुख हैं। फिर उन रचनाओं 
का काल आता है जिनमें मादकता वर्तमान है। इसके अनन्तर निराशा- 
पूर्ण रचनाएं होती हैं, फिर आकुल अंतर की आशा-किश्ण मत्नक 
जाती है | इन गीतों में कवि का व्यक्तित्व प्रबल रूप में निहित है अतएव 
इधर के कवि बच्चन जी से उसी प्रकार प्रभावित हुए 'हैं जैसे छायावाद 
थुग के श्री सुमित्रानन्दन पंत से | बच्चन” जी के कुछ भाव श्रन्य कवियों 
से मिलते हैं । पन्‍्त के प्रेम का प्रारम्भ जैसे 'मंजरित आम्रनद्युम छाया? 
में होता है वैसे ही बच्चन जी भी जब उन पर प्रथम प्रेम का उन्मींद्‌ 
छाया तत्र वृक्ष तले ही बैठे थे । “पंत” जी के 'गीत-खग? की भाँति ही 
बच्चन जी का गीत-विहंगः है । 

प्रसाद” जी ने प्रेम-पात्र के प्रति लिखा है--- 
“प्धु-राका झुसकक्‍याती भी पहले जब देखा तुमको 
परिचित से जाने क्‍यों तुम फिर लगे उसी क्षण हमको ।” 
बच्चन” जी भी कुछ ऐसा ही कहते हैँ--- 
“आदि अनंत प्रेम का कैसा 
मुभको तो .अब लगता ऐसा 
तुझे सदा. से में करता था 
इसी तरह से प्यारा 
कहीं कहीं रामायण? से भी कुछ अ्रंश उन्होंने ते लिए हैं जो इनके 
प्रयोग से और अधिक सुन्दर बन गए हैं |--- 
कवि दुखी है, बरसात का समय है, रात्रि में वह श्रकेला है और तंब « 
“सहसा उन आअधरों पर आयी, 
'घन घमंड” वाली चौपायी।” 
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गांधी जी ने अंत समय में रास राम कहा था। अंत काल में राम 
राम कहना कठिन है| गोस्वामी जी ने लिखा है-- 
“जन्म जन्म भ्रुनि जतन कराहीं। 
अंत राम कहि. आवत नाहीं | 
इसी को बच्चन” जी ने इस प्रकार कहा है-- 
“कर कोटि जतन भुनि तन मन प्राण खपाते है । 
पर अंत समय में राम नहीं कह पाते हैं। 
तुमने अंतिम श्वासों से 'राम' पुकार लिया।. 
ऋषि मुनि दुलंम-पद आज सहज तुमने पाया।” 
--रामधारी सिंह द॒िनिकर--- 
श्री रामधारी सिंह दिनकर! हिन्दी के प्रसिद्ध गीति-लेखक हैं । 
रेणुका, हुंकार, रसवन्ती, इन्द्रगीत आपके प्रसिद्ध संग्रह हैं | आपने धूप- 
छाँदह नाम की एक और रचना की है जो बालोपयोगी है श्रीर रवीन्द्र 
सरोजिनी, लॉगफेलो, नगूची श्रादि की कविताओं के आधार पर प्रणीत है।; 
'रेशुका? के कबि की चित्तवृेसि अस्थिर है। वह कभी प्राकृतिक, 
सौन्दर्य को देखकर भाव विभोर हों जाता हैं श्रौर कभी दीनों की श्राह 
से कॉप उठता है । दीनों के प्रति ककणा की भावना तथा उनकी दय* 
नीय दशा का चित्रण दिनकर जी को अधिक इच्छित हैं। इन गीतों में 
राष्ट्रीय चेतना का बहुधा प्राधान्य है। भारत के गौरव का कबि को. 
पूर्णतः बोध है जैसा 'हिमालय के प्रति? से स्पष्ट हो जाता है-- 
द मेरे नगपति मेरे विशाल 
साकार दिव्य गौरव विशट ) 
पीरुष के पुंजीभूत ,ज्याल ॥ 
मेरी जननी के हि किरीट | 
मेरे भारत के दिष्य भात्र ॥ 
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.. इस पुस्तक में कवि की सौन्दयमयी तथा प्रगतिवादी दोनों भावनाओं 
'का मेल है | | न क्‍ 

हुँकारः में अ्ाकर कवि- पूर्णतः प्रगतिवादी बन गया है । यहाँ प्रौद 
रचना शक्ति के दशन होते हैं । बह शोषितों का चित्रण करता है, दीनों 
के दुः्ल को अच्छी तरह समक्त पाता हैं और कब्र के भीतर से आने 
वाली मृत भूखे बच्चों की दूध की पकार सुनकर सहम जाता है। वह 
मेघमाला को मार्ग छोड़ देने का आदेश देता हैं, बह स्व लूट कर इन 
अभागे कच्चों को पूर्ण ठृत्त कर देना चाहता है। इस पृस्तक में ऐसे 
अनेक स्थल हैं जहाँ शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति 
घोर विद्रोह की भावना दिखाई देती है। भारत-व्यापी घोर दरिद्रता से 
कवि की अन्तरात्मा सिहर उठी है, उसे दरिद्रता के इस भीषण चीत्कार 
के शीच किसी प्रकार का राग रंग भला नहीं प्रतीत होता । कवि “नई 
दिल्‍ली! को सम्बोधित करके कहता है-- 

आहें उठी दीन कृषकों की 
मजदूरों की वड़प पुकारें, 
अरी गरीबों के लोहू पर 
. खड़ी हुई तेरी दीवारें। 

'रसबस्तीः में दिनकर! जी ने नवीन कार्य अ्रपनाया है। उन्हें भी 
अपनी नवीनता का बोध है; अतणव उन्होंने पस्तक की भूमिका में इसका 
उचित स्पष्टीकरण कर दिया है--- ९ 
.. ६६४०७०* मैं निवेदन करू गा कि दिन भर के ताप में 
जलने वाले पहाड़ के हृदय में भी चाँदनी को पाकर कभी-कभी बाँसुरी 
का सा कोई अस्पष्ट स्वर गजने क्ञगता है जो पत्थर की छाती को फोड़कर 
फंसी जलधारा के बह जाने का आकुल नाद है।” 
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'रसवन्ती? में गीतों के प्रति शुभ कामना करता हुआ केवि-याचनो 
करता है---- 

आशीवचन कहो संगलमयि गायन चले हृदय से | 

20% 202 ध् 
बड़े भाव से जिन्हें सजाया ये वे मुकुल्न हमारे , 

जो बच रहे किसी विधि अब तक ध्वंसक इश्ट प्रलय से | 

इस थुस्तक में कवि की सौन्दर्यमंयी वथा प्रगतिबादी दोनों भाव- 
नाथों का मेल है। 

'रसबन्ती? का कवि प्रगतिवाद की सीमा को दूर छोड़ सौन्दर्य-लोक 
में प्रवेश करता है । उसमें बुद्धिवाद का अभाव हो जाता है और 
सरसता तथा भावुकवा का सम्यक ग्रवाह | 

गीतों में रस की प्रचुरता हैं ओर पुस्तुक का नाम सार्थक प्रतीव होता 
है | यहाँ भी कविं को देश व्यापी दरिद्रिता का बोध होता रहता है; पर 
बीच बीच में वह कभी कभी प्रसन्न भी हो जाता है--- 

“दाह के आकाश में पर खोल 
कीन तुम बोल! पिकी के बोल १” 
कवि की सौन्द्य-प्रियता अधिक बढ़ जाती है और वह प्राचीन उप- 
करणों में भी नवीन ढंग से सजाकर सौन्दर्य-सुध्टि करता है :-- 
ठगी सी रुकी नयनत्र के. पास 
लिए अंजन उंगली सुकुमार । 
अचानक लगे नाचने. मर्म 
रास की मुरक्ञी उठी पुकार | 

यह वही प्राचीन' काल की मुरली कितनी उत्तम मनोहर बन गई है। 
4दिनकर” जी ने अपने अनेक गीतों को प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त कर 
अधिक सुन्दर बना दिया है। 


हद 


 जैसे-- 
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गीत अगीत कौन सुन्दर हे! 
गाकर गीत बिरह के तटिनी 
वेगबती बहती जाती है, 
दिल हल्का कर .लेने को 


_ उपलों से कुछ कहती जाती है; 
तट पर एक गुलाब सोचता 


देते स्वर यंदि मुझे विधाता 


अपने पतकड़ के सपनों का 


में भी जग को गीत सुनाताः 


गागा कर बंह रही निभारी 


पाटल मूक खड़ा तट पर है 
गीत अगीत कौन सुन्दर है। 


बैठा शुक उस धनी - डाली पर 
जी खोते पर छाया देती 


पंख फुला नीचे -खोते में 
'शुकी . बैठ अरडे है सेंती 


गाता शुक जब किरणा' बसंती 
छूती अंग पण से छनंकर। 
किन्तु शुंकी के गीत उम्ड़केर 
रह जाते सनेह में. संनकर ; 


शंज रहा शुक की स्वर बंगस में * 


फूला मेने 'शुक्री का पर है' 
गीत अग्रीत कोन सुन्दर है | 
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दो प्रेमी हैं ,यहाँ, एक जब 
बड़े साँकाः आहल्हाः गाता. हैं 
पहला स्वर उसकी राधा को 
घर से यहाँ खींच लाता हे 
चोरी, चोरी: खड़ी नीम की 
छाया में छिपकर . सुनती है 
हुईं न क्‍यों -में कड़ी. गीत की 
विधना? यों सन में गुनती हे 
'वह .गाता. पर क्रिसी .बेग से. 

फूल. रहा. इसका अन्तर है 

'गीत अगीत कोन सुन्दर है? 

: प्रगतिवाद के कठोर मार्ग पर चलने वाले कवि दिनकर. के लिये 
ससबन्ती! का श्ज्ञार सुजप्रद रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं । कवि की 
सौन्द्‌य-लिप्सा वासना से अछूुती है, यह बड़े हर की बात है | उसे नारी 
के श्रंगों के प्रति कोई लालच' नहीं; अतः - उसकी रसोक्तियाँ स्वस्थ और 
शुद्ध हैं । जहाँ वह एक ओर कहता है :--- न 

तुम्हारे अधरों का रस ग्राणु चासनां तट पर पिया अधीर |. 
वहीं उसने नारी को इस प्रकार याद. किया हैं---- 
अरी ओ ,माँ हमने है पिया 
सहारे स्तन का उज्ज्वल क्षीर । 
दृन्द्;गीत' में कवि उमर ,खैयाम.. के अधिक : प्रभावित हैं. , उसने 
जीवन-पंधृष पर विचार किया. है और ..नैराश्यमय आग्य|से बाहर अआा 
हृढ़ निश्चय से अवगत .हुआ। है.। इसमें कुल्ल एक सो से ऊपर पद्म हैं। 
(दिनकर! जी के गीतों में राष्ट्र “चेतना और ..सौंद्य ,चेतना दोनों ही 
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बत॑मान हैं | उनमें भीषण गर्जेन भी है ओर बाँसुरी की मधुरता भी, यही 
“दिनकर” जी की विशेषदा है | 
“ऊनेरेन्द्र-- 

श्री सुमित्रानन्दन पंत से प्रभावित कवियों में नरेन्द्र का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । इन्हींने. 'पलाशवना में कौसानी की प्रशंसा करते हुए 
अनेक बार हिन्दी के तेजस्वी लक्ष्मण” को याद किया है। इनको भी 
 अलमभोड़े का सौन्दर्य उतना ही प्रिय है, जितना पंत जी को । 

नरेन्द्र ! जी के गीतों में 'प्रेम!' और “क्रान्ति! का प्राधान्य है। रवि 
और उत्साह दोनों ही सम्यकू रूप में उपस्थित हैं| समाज का अति- 

क्रन्दन प्रतिक्रिया से प्रबल होकर क्रान्ति के रूप में परिणत हो गया है 

और नारी के प्रति आकर्षण तथा अदतृप्ति प्रेम-ब्यथा के मूल में प्रवेश 
पा गए हैं | गीतों ही में क्‍यों, केहानियों में भी यह अतृष्ति बनी हुई है। 
शीराजी? में सूदूर सरहदी सूबे से लेकर कर्नाटक, कुमायू , बुन्देलखण्ड; 
पंजाब, बनारस तक की स्लियों का वणुन किया गया है। कोई छुरहरी 
नाज़नी है तो कोई ' मिसच मसाले सो चटपटी, किसी की माँस 
पेशियाँ चट्टानों सी दृढ़ हैं तो कोई स्थल्काय और अधेड़ .है, कोई 
रसगुएले सी मीठे और गोल गोल बोल बोलने वाली है। इन्होंने कर्ण 
'फूल, शूलन फूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गोत, पल्लावशन, मिट्टी और 
फूल आदि पुस्तकों की रचना की है । 

कण फूल”, और 'शूल् फूल? में नारी के प्रति कवि का पूर्णतः 
छायावादी दृष्टिकोण है जहाँ उसके प्रति प्रबल अ।करषण है; पर' साहचर्य 
'का पूर्णतः अभाव है। अत; कवि को इच्छा अ्रन्तमु खी हो गई है । 
“करे फूल” का कवि प्रिय के गुणों की याद करता हुआ कहता है :-- 

“गुन गुन्न प्रिय के गुण गण गाने 
बन गंया. मंधुप. “मन. कर्फूल ।”? 


आधुनिक गीतकार १०१ 


इन कविताओं में नारी के अंगर-प्रत्य॑ग के प्रति कवि का प्रचल मोह 
लक्षित होता है । ये दोनों कवि की प्रारम्भिक रचनाएं है | 
प्रभात फेरी! में कवि की चित्तवृत्ति इधर उधर भटकती है। वह 
राष्ट्रगीत भी लिखता है, प्रणशय गीत भी लिखता है, प्राकृतिक सौन्द्य पर 
भी मुग्ध होता है। पुस्तक के पूर्वाद्ध में मिलन के मनोहर गीत हैं। 
“अरब आते होंगे जीवन धन” “आज न सोने दूँगी बालम” आदि गीत 
अनेक सुन्दर चित्रों से युक्त हैं । यह मिलन भावना बड़ी ही मघुर है, पर 
इसकी स्पष्टता कहीं-कहीं श्रावश्यकता से अधिक लक्षित होने लगती है 
जैसे इन पंक्तियों में :--- 
“ग्रेये अभी मधुराधर चुम्बन . 
गाव गात गँथे आलिगन 
सुने अभी अभिलाषी अन्तर, 
मृदल उरोजों का मृदु कम्पन, 
आज लजाओ मंत सुकुमारी |? 
हे यो 
“मुरमाए प्यासे अधरों पर, 
धीरे से धर सुकुमार अधर, 
फिर इन पीताभ कपोलों पर, 
रख मृदुल गुलाबी कोमल, कर, 
बहला मधु पिला चुकी हो: तुम ।” 
पुस्तक के उत्तराद्ध में “निराशा का स्वर' ऊँचा हो गया है। कवि 
अपने श्रस्तित्य॒ को स्वप्न मानता है। निराशा की यह भावना नरेन्द्र 
की श्रनेक कविताश्रों में वर्तमान है | « 
प्रभात फेरी/ का कवि कमी- नतशिर बन्दी की हथकड़ियाँ तोड़ना 


मर आधुनिक -गीति-काव्य 


चाहता है और कभी भीनी भझीनी बीनी हरी साड़ी वाली, उभरे अंगों 
वाली वर्षा-बाला को देखकर ;मुग्ध हो जाता है । .यहाँ राष्ट्र चितन भी 
है और प्रकृति प्रेम भी । क्‍ 
. प्रवासी के. गीत! नामक रचना गीत-युग के उत्तराद्ध के अन्त- 
गंत श्राती है, अतः इसमें वास्तबिकता बनी है। गीत युग के पृ्बाद्ध का 
कावि कल्पना प्रिय, रहस्यवादी ओर सौन्दर्योपासक था | यहाँ एकाकीपन 
का ग्राधान्य है और भौतिक प्रेम की व्याकुलता तीत्॒तर हो गईं है। - 
आयगा भधु मास फिर भी, आयगी श्यामल' घटा फिर | 
आँख भर कर देख लो अब में न आऊँगा कभी फिर ॥| 
कभी कभी कवि प्रेयसी के पागलपन, उसकी असहाय॑ अवस्था का 
बोध कर दुखी हो उठता है--- 
“पगली इन क्षीण बाहुओं में कैसे यों कसकर रख लोगी।” 
प्रंभ की इस उब्वतिस्नता के फल-स्वरूप उसके विचारों में भी विषमता 
दिश्लाई पड़ती है | कभी वह कहता है-- 
“यदि मुझे उस पांर के भी मिल्नन का विश्वास होता, 
सत्य कहता हैँ न में असहाय या निरुपाय होता।” 
आर कभी इस प्रकार कहमे लगता है-- 
“चारु पथ बह विश्व में विख्यात जो आकाश गंगा 
जहाँ प्रेमी चिर मितल्लनन वरदान पाते हैं बिछुड़कर । 
बहाँ हम तुम भी मिलेंगे बन्धनों से मुक्त होकर |” 
भ्रतः कभी उसे 'उस पार? के मिलन में श्रविश्वास होता है और 
कंभी पूर्ण विश्वांस । 
कवि जीवन से स्वथा निराश हो चुका है । कभी वह अपने प्राणों 
से पार्थिव शरीर को छोड़कर चले जाने की प्रार्थना करता है और कभी 
सत्रय॑ प्राण दे देने का प्रयत्न | उसका जीवन उतना ही निराश है, उतना 


१०४ आधुनिक गीति-काव्य 
स्नेह करुणा से पगे हैं 
'एक हैं हम | 
में वियोगी वह उनींदी रात 
और दोनों ओर है कुछ एक सी ही बात ।” 
धप्रवासी के गीत” के कवि की नारी के प्रति वैसी ही भावनाएँ हैं, 
जैसी भी सुमित्नानन्दन पंत की | पंत जी उसे दिवि,” 'मा,! “सहचचरिं, 
प्रा” कहकर याद करते हैं और नरेन्द्र जी-- 
. “क्रीत दासी, स्वामिनी, आराध्य हो आराधिका भी 
. प्राण, मोहन कृष्ण हो तुम शरण अनुगत राधिका भी ।?! 
कहीं-कहीं कबि उदू' की शायरी से प्रभावित हो गया है जैसे--- 
५गल गया हिम कब गलेंगे तुम्हें मुझसे छीनने वाले कुलिश पाषाणु।” 
उद्‌ के शायर भी तो अपने मिलन की इच्छा पूरी करने के लिए 
प्रमास्पद के पिता तक के मरने की कामना करते हैं | 
कवि ने कहीं-कहीं 'अमूर्त! को भूत! रूप दिया है जो छायावाद 
की विशेष प्रथा है-- 
“त्ाम ले लेकर हमारा, 
खींचता आँचतल तुम्हारा, 
क्या कभी सुनसान ?? 

: प्रवासी के गीत? में दो तीन और चार छुन्दों के अभैक गीत हैं 
इसकी भाषा खड़ी बोली है जिक्षमें कुछ उदू' के शब्द जैसे 'शमा? 
'शिक्न' इत्यादि भी मिलते हुए हैं। कहीं-कहीं शब्दों का अ्रशुद्ध और 
ग्रामीण रूप भी देखने को मिल जाता है जैसे--आसरा? 'ूरख 'बाठ? 
ओर मरम! 

'पत्नाश बन? के गीत भी भौतिक प्रेम की पीड़ा से भरे पड़े है | 
“अब तो तुम्हें ओर भी मेरी याद न॑ आती होगी |” 


आधुनिक गीतकार श्०फू, 


'इसी 'गीत में एक अत्यन्त मनोर॑जक चित्र भी है जिसमें गाँवों की 
एक प्रचलित प्रथा की उत्तम अभिव्यक्ति हुईं है--- 
“कौन देश से आदेंगे पिय, - 
हँस हँस कहती होंगी ,.सखियाँ, 
घेर तुम्हें आँगन म॑ बैठी, 
आमी चीर उड्ाल बिजलियाँ, क्‍ 
तुम्हें खीक फिर हँसी कभ्मी बरवस आ जाती होगी |” 
कबि चाँदनी में घूमनें की इच्छा करता है। अपनी प्रेयसी को साथ 
क्लेकर वह सारस की जोड़ी सा रहना चाहता हैं | रूप शिखा! में उसने 
प्रेयसी के सौन्दर्य का उत्तम वन किया है। 
वह जीवन के अन्य पक्षों पर भी विचार करता है | सुख दुख दोनों 
ही अस्थिर हैं इसे वह अच्छी प्रकार जानता है और यह भी जानता है 
कि सुख दुख मय इस विधान को स्वीकार करने के लिए मनुष्य 
विवश है--- 
“सुख दुख के पिजर में बन्दी कीर धुन रहा शिर बेचारा ।” 
.. प्रकृति कबि की भावनाओं से ही रंगीन हो गई है। “चाँदनी', 
“खुली हवा*, आदि गीत अनेक सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों से पूर्ण हैं। कवि 
की भावना कहीं प्रकृति से मेल खाती है और कहीं-कहीं विरुद्ध हो जाती 
है | अ्रस्ताचल गामी '“चॉद! उसे अपने टूटे दिल सा दिखाई देता है 
आर राजिभर कवि के साथ-साथ चल्लता है | पल्लाश की डालियों में वह 
अपने ही छदय की आग देखता है-- 


“लो डाल डाल से उठी लपट लो डाज़ डाल फूले पत्लाश 
यह है. वर्त. की आग लगा दे आग जिसे छू ले पल्लाश ४४ 
' उसे पीड़ा तब होती है'जब वइ कड़वी वस्तुओं को भी ऐसी दशा ओं 


१०६ आधुनिक गीति-कान्य 


'सौन्द्य प्रदान करते हुए पाता है जब बह स्वयं पीड़ित है और सौन्दय 
सबष्टि में श्रसमथ । यहाँ उसका हृदय प्रकृति से नहीं मेल खाता--- 
“जज कड़बा नीस मीठी गंध 
अग जग को लुटाता, 
ओर में छिद वेदना »से 
खार के आँसू बहाता।” 
पुस्तक के श्रन्तिम तीन गीत प्रगतिवाद की भावना से पूर्ण हैं। 
'फागुन की आधी रात? का वर्णन करते हुये जहाँ कवि गजनेरी साँड? 
आर 'बदचलन-कहारिन!ः को उपस्थित करता है, वहाँ यह स्पष्ट हो जाता 
है कि उसका यथार्थ दर्शन का दंशिकोण प्रगविवादी है जिसमें मर्यादा 
के लिए कीई स्थान नहीं । बासना की देह? में नारी के नग्न शरीर का 
चित्र दैनले 
“व्यक्त वाणी से परे हैं रुंध गयी हो पीर । 
शल्य संज्ञा लड़ गया उह्मम आँधी में विवश ज्यों ज्ीर | 
नसन नारी देह, थर थर कॉँपती वह देह 
वसन भूषण से परे बह वासना की देह।॥। 
यह सित्र इतना नग्स है कि इसकी ओर पाठक की निगाहें नहीं 
छठ पांती। यहाँ भी प्रगतिवाद का कठोर यथाथ॑वादी दर्शन है। 
“इ्येष्ठ के मध्याह्न भें! कवि ने देक्षा है +-- 
“छप्पर छाता चुपचाप एक मरियत्ञ चमार-।” 
यहाँ वह आाथिक विषमता की और संकेत करता हुआ पीड़ितों का चित्र 
उपस्थित करता है । द 
पलाशबन में कवि अन्य कब्नियों से भी प्रभावित हुआ है। कहीं- 
कहीं बुत में वह पंत जी के समान शब्द योजना उपस्थित करता है---. 


आधुनिक गीतकार ०४ 


“सुन्दर से भी सुन्दर तर, 
सुन्दर तर से सुन्दर तम। 
सुन्दर जीवन का क्रम रे, 
सुन्दर सुन्दर जग जीवन-।” 
--पंत 
'बह सुन्दर से सुन्द्रतर हे 
सन्दरतम है बह कूर्माचल !? 
“नरेन्द्र 
शक स्थान पर वह अआउनिंग! के समान कहने लगता है-- 
“सब ओर कुशल, इश्वर ऊपर 
निश्चित शांत बन के प्राणी, 
४ (7५008 ॥7 3 | जि€गप्टा 
2।] 8 37807 ७7४४7] ४96 ४०77 ६!! 
और दूसरी जगढ शैली की भाँति-- 
शीतल कर धरती की छातदी, 
नदियाँ सागर में मिल. जातीं | 
नदियों में जल, जल में लहरें, 
गलबय्याँ डाले बल खाती ॥” 
८“70प्रशाबयड ॥्राए!6 शा 06 ॥06/ 
#ैचर्त जॉएटाड. जाति पी6.. 0666क* 
इस पुस्तक की भापधा उच्च प्रकार की खड़ी बोली है जिसमें कुछ 
जऊदू के शब्द भी मिले हैं, जैसे सैलाब”, 'लब?, बेबसी?। 'अनेक 
आमीण शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जैसे :-दीठ?, “चंदा? आदि । 
.. #मिद्टी और फूल” कवि की नम्नीन रचना है जिसके प्रति स्वयं 
उसने कहा है--- 


श्थ्द श्राधुनिक गीति-काव्य 


“मिट्टी और फूल” में स्वयं मेरे अन्तर को ही प्रधानता मिली: 
है| इसके रचनाकाल में बुद्धि और भावुकता के बीच मेरे मन में जो 
दन्द् युद्ध छिड़ रहा है, 'पलाशबन? में उसका पूर्वाभास मेरे पाठकों को, 
मिल चुका होगा'' "*०*+५० ५" 


इस पुस्तक में भी अ्रनेक संयोंग वियोग के चित्र हैं-कवि कारागार 
में बन्दी है-- 
“सबजनों से दूर, 
दूर निज प्रियजन से । 
बंद यहाँ 
मन्द' भन्‍द' जलता में चिन्तन से 
धग्याते जो*ब्रिचार 
हो जाते क्षार क्षार 
जल जल कर क्षण भर को पावक के कण से 
पंख लगा अनायास' 
आते फिर स्वप्न पास 
घर में घिर अपनों से 
बैठता प्रवासी' ' *'***** 


उसे प्रकृति में भी आनन्द मिलता है जिससे बह बातें करता है 
ओर मन बहलाता है | यहीं कवि ने मुक्त हृदय से क्रान्वि-पंथको स्वीकार 
किया है। उसकी दृष्टि बदल गई है; अतएव सारा संसार बदल गया 
है| वह सवथा प्रगतिवादी हो गया है। पहले के स्वप्तों को तोड़कर बह 
वस्तुस्थिति का दशन करता है। “नरेन्द्र? का प्रगतिवाद-ग्रैेम 'पह्लाशबन? 
से ही दिखाई पड़ गया था, वह मिट्टी और फूल” में पूर्णता को ग्राप्त 
हो गया है, यद्यपि वह निम्नकोंटि का प्रगतिवाद नहीं है जहाँ केवल" 
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किसान मजदूरों का रोदन ही होता है। यहाँ सामाजिक, राजनीतिक 
तथा श्रार्थिक समस्याओं का विश्लेषण भी किया गया है। 

परेन्द्र! की भाषा शली अपनी है | यद्यपि कबि भ्री पंत, निरालाजी 
बच्चनजी आदि कलाकारों से प्रभावित हुआ है, तथापि उसका 
अपनापन उसे सत्नसे अलग रखता है। उसमें पंत जी का ग्रकृति प्रेम है, 
निराला जी के समान पुरुषा्थ है और बच्चन जी की सादगी। उसकी 
अनुभूति अत्यन्त तीत्र एवं प्रोौद है। कुछ गीत साधारण कोटि के भी 
हैं। छुन्दों का सफल प्रयोग हुआ है और भाषा अपने प्रकृत रूप में 
व्यक्त हुईं है। निःसंदेह नरेन्द्र उच्चकोडि के गीत-लेखक हैं। 

““माखनलाल चतुर्वेदी-- 

श्री माखनलाल जी चतुबदी ने 'एक भारतीय आत्मा? नाम से 
काव्य रचना की है। 'हिमकिरीटिनी?, और 'हिमतरंगिनी? नाम से 
आपके दो संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें १६०८ से क्लेकर १६४६ 
तक के गीत संगददीत हैं । यत्रपि ये गीत समय के विस्तृत क्षेत्र में दूरी 
दूरी पर विकीर्ण लक्षित होंते हैं, फिर भी सब में एक सा ही यौवन का 
तत्व वर्तमान है | यह कितने आश्रय की बात है कि कवि भावलोंक में 
सर्वदा युवा ही रहा है । 

इन गीतों में देश-प्रेम का स्वर अधिक ऊंचा है। कवि का जीवन 
भी तो देश के लिये श्रपित हो चुका है; अ्तएव यह स्वाभाविक ही है 
कि उसका काव्य देशभक्ति से औत-प्रोत हो। उसके गीत साहस और 
करमंशीलता की प्रेरणा देने वाले हैं | 
 भात्रभूमि है उसकी जिसको 
उठ जीना आता हैं. 
दृहनभूमि है ' उसकी जो. 
कणु-क्षण गिरता जाता है ।! 


११७ आधुनिक गीति-काव्य 


देशभक्ति के प्रशंस्त मार्ग पर .अग्रसर कवि प्रस्येके विपति से, 
प्रत्येक प्रहार से उमंगे और,आत्मंबंल ग्रहण करता. है, इसी से उसके गीत 
भी नैसर्गिक शक्ति से पूर्ण हैं । आज के निर्बल गीतों को, धासना-जजर 
मनोभावों को वह रच मात्र भी महत्व नहीं देता--- 
गान ! जब मस्तक उठा 
काँपा न नभो वितान 
मिनभिनाती मक्खियाँ भी 
लिख रही हैं. गाने! 
विदेशी सत्ता के अंधकार पूर्ण शासन काल में देशप्रेम सब के लिये 
लग नहीं था । उसका प्रकाश केवल्ल उन्हीं दृदयों में था जो बल्लि के 
लिये प्रस्तुत थे। ऐसे व्यक्तियों कीं विद्रोही कह जाता था। एक 
भारतीय आत्मा? के अनेक गीत प्रायोत्सग॑ और विद्रोह से पूण हैं। 
उसे बल्लि पथ से होकर प्रियतम के द्वार तक पहुँचने का सा्ग जश्ञाव था; 
अतः उसकी आकांजा थी--- 
“'बलिशाला ही हो मधुशाला 
प्रियतम पथ हो देश निकाला 
प्राणों का आसव हो ढाला 
गिरे न उसमें दाग री 
यौवन मद झर सखि जाग री !? 
मातृभूमि को स्वतंत्र करने के: प्रयत्न में माखनलाल जी को अनेक 
बार जेल यात्रा करनी पड़ी थी; किन्तु वह जीवन भी उन्हें प्रिय था--- 
उसी से लक्ष्य की सिद्धि जो होती थी | उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं--- 
क्या? देख न सफती जंजीरों का गहना 
_हथंकड़ियाँ क्‍यों | यह.ज्रिंटिश राज का गहना 
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कोल्हू की चरकर्चें जीवन की तान 

मिट्टी पर अंगुलियों ने लिक्खे गान! 
... जलपुर मैन्द्रल जेल में बन्द कवि में कैदी और कोकिला? शीष॑क: 
एक अत्यन्त सफल कबिता लिखी है। काली रात्रि में बोलने वाली 


कोंकिला उसे विचार-मग्म कर देती है और वह चारों और अंधकार 
देख कर बाल उठता है--- 


काली तू रजनी भी: काली 
शासन-की करनी भी काली 
काज्ी लहर कल्पना काली 
मेरी . काल कोठरी काली 
टोपी काली कमल्ली: काली 
मेरी लोह शंखला काली 
पहरे की हुँकति की व्याली 
तिस पर है गाली ऐ आती 
इस काले संकट सागर पर 
मरने की मदमाती, 
कोकिल बोलो तो । 
आपने चमकीले गीतों को 
क्यों कर हो वैरातीं 
कोकिले बोलो तो॥ 
५रन्तु शीघ्र ही उसे वास्तविकता का बोध हो;जाता है ओर बह, अपनी: 
तथा कोकिला की परिस्थिति में महान श्रंतर देख पाता है- 
तुभे मिल्री हरियाली -डांली 
'मुभे। नसींबं : कोठ॑री-* काली 
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तेरा नभ भर में संचार 
मेरा दस फुट का संसार [! | 
ये पंक्तियाँ अत्यन्त मार्मिक हैं.। यह कोकिला क्‍या कवि की भाव 
'कोकिला जैसी नहीं है ! निस्सन्देह यह गीत साहित्य निधि का अमूल्य 
रन है। कवि का विश्वास है कि केवल संकल्प से कुछ नहीं हो पाता, 
उसके साथ कर्म की आवश्यकता है। प्रल्लय के उपरांत ही नवीन सुष्टि 
होती है, यह भी वह समझता है; श्रतएव उसने सचेत किया है-- 
खून हो जाये न तेरा देख पानी 
मरण का त्योहार जीवन की जवानी ।? 


(हिमकिरीटिनी? के श्रनेक गीत भक्ति से पूर्ण हैं और उनमें अशेषः 
के साथ शेष? की क्रीड़ा आकांक्षा है । 
“अरे 'अशेष! ! 'शेष” की गोदी तेरा बने बिछौना सा । 
आ मेरे आराध्य खिला लूँ में भी तुकें खिलौना सा ॥' 
भक्ति ही वह शक्ति केन्द्र है, जहाँ से कवि को कर्तव्य-शीलता और 
अपार साहस प्राप्त हो सका है-- 
“हरि को हीतल में बन्द किये केहरि से कह नख हल हूल” 
कवि का रहस्यमय आराध्य सर्वत्र वर्तमान है। उसके गीतों में 
उसके प्राणों में वह सब्र कहीं बसा हुआ है और उसे कवि ने भी जान 
'बूभकर अपने गीत-चित्रों में बन्द कर लिया है | 
इन गीतों में अनेक चिंतन प्रधान मधुर पंक्तियाँ हैं. जिनमें कवि ने 
सरल ढंग -से गूढ़ तथ्यों का-निरूपण. किया है| उसे जीवन की वास्त- 
'विकता का बोध है--> . .. 
'्तोग कहें चढ़ चली उमर. में 
पर मैं नित्य उत्तरती हैँ सखि । 
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आर उसे समय की द्वत गति का भी परिज्ञान है-- 
“किस के पंखों पर भागी जाती है. मेरी नन्‍्हं! साँसे (” 

. माखनलाल जी प्रकृति के अनन्य उपासक हैं| अपने गद्म में तो 
उन्होंने नमदा श्रोर उसके तट पर उगे हुए हरसिंगारों का स्मरण किया 
ही है, पद्च में भी अनेक प्राकृतिक चित्र अंकित किये हैं, जिनसे उन्‍हें 
बहुधा कर्म की प्रेरणा मिलती है | कवि. का का कथन है--- 

में बलि का गान सुनाती हूँ प्रभु के पथ की बनकर फकीर 
माँ पर हस हस बलि होने में खिच हरी रहे मेरी लकीर ।? 
वे प्रकृति के अनेक तत्वों का सोन्दय देखकर मुग्ध हो जाते हैं। 
कभी कभी उन्हें यह देखकर क्लेश भी होता है कि प्रकृति तो संसार में 
सवृग की स्थापना कर रही है और मनुष्य उसे कुम्मीपाक बना रहा है । 
(एक भारतीय आत्मा? के गीत कलपूर् हैं | छायावादी गीतकारों 
की भाँति इन्होंने भी सानवीकरण का सफल प्रयोग किया है। भरना से 
कवि पूछता है-- क्‍ 
पकिस निमरणी के धन हो पथ भूले हो किस घर का 
है कौन वेदना बोलो कारण कया करुणा स्वर का ?” 
_ कहीं-कहीं विचित्र उपमाये रख दी गई हैं जो अधिक श्ाकषक हैं ।| 
एक तारों-भरी शत देखिये :--- 
उड़ने दे मुझको तू उस तक 
जिसने हैं. अंगूर बखेरे 
सिर पर नीकज्षम की थात्नी में 

.. भीतों की भाषा भाधों के अनुरूप है। अनेक प्रादेशिक शब्दों का 

“भी प्रयीग किया गया है जैसे 'फुंनगियाँ?,. 'लख?, भभते! आदि और 


<दफनाना?, 'जमन!”, 'दिलवरः जैसे और कई उतू के शंब्द व्यवह्ृत हैं. | 
[#्ण 
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चतुर्वेदी जी ने अपनी कविताओं में प्रतीकों और रूपकों का अधिक 
प्रयोग किया है; अतएब अनेक गीत क्ल्िष्ट हो गये हैं, क्योंकि रूपकों 
आर प्रतीकों का सम्यक बोध होने पर ही गीतों का वास्तविक आनन्द 
मिल पाता है। आप विज्ञापन से दूर भागते हैं । पेबल अपने मित्रों का 
आग्रह रखने के लिये ही आपने इतने वर्षों में दो काव्य पुस्तकों को 
प्रकाशित कराया है और वह भी इस 'उपालग्भ! के साथ--- 
7 एक पत्थर बेगढ़ा सा 
पड़ा था जग ओट लेकर 
उसे ओर नगण्य.दिखलाने 
नगर रब बीच लाये । 


--भगवतीचरण वर्मा-- 


आधुनिक युग के सफल कलाकारों में श्रीभमगवतीचरण वर्मा का 
उच्च स्थान हैं। आप उत्कृष्ट उपन्यास लेखक हैं, आपने निबंध रचना 
की है, साहित्यिक गीतों का प्रणयन किया है तथा चित्रप० के लिये गाने 
लिखे हैं श्रीर विशेषता यह कि हर ज्षेत्र में आप सफल रहे हैं| 

भ्धुकण! के प्रकाशन काल में छायावादी कविताओं का घोर 
विरोध चल रहा था | वर्मा जी ने इस पुस्तक की. भंपिका में छायावाद 
की विवेचना की है और भ्रमों के निराकरण का प्रयत्न किया है। 


कवि को जीवन की वास्तविकता का पूर्ण बोध है, वह उससे मुँह भी 
नहीं मोड़ना चाहता; इसलिए उसके गीतों भें न तो रहस्थोक्तियों के 
जाश्रय में वास्तविकता को भल्नने की चेष्टा की है और न कल्पना के 
कोमल! पंख लगाकर उड़ने का प्रयत्न | वहाँ. छायाबाद के माधुय॑ के 
साथ ही प्रगतिवाद का नग्न "सत्य, 'बतमान है | मानव. जीवनः की. सीसा- 
वंदताऔकवि)को विशेष खलती है--- 
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कुछ अजब हेरान सा हूँ में जिधर को देखता हूँ 
हे उधर ही एक उल्लकन एक सीमावद्ध जीवन !! 


आर वह जीवन दर्शन भी नहीं समझ पाता--- 


किसलिये यह जन्‍म का क्रम 
किसलिये अस्तित्व का श्रम? 


सचमृच अनेक विवशताओं से ग्रस्त यद्द जीवन किसी काम का नहीं । 
आमिलापाशों से पूर्ण मानव-संसार को वह विषादमय पाता है। 
रूप ओर योवन भी तो बहुत दिनों तक नहीं चल पाते-- 
रूप राशि से भरा हुआ है यह समस्त संसार 
रूप राशि पर मत इतराना रूप राशि हे हार 
तुम्हारा मद से उन्नत भाल ! 
ओर यह बसुधा का भण्डार 
जिसे तुम कहती हो योवन 
निराला जिसका आकर्षण 
एक पल रंग राग नतंन 
स्वप्न के सुख का छोटा क्षण 
यही है सकल' तुम्हारा धन !! 
ओर यौवन की अतृष्ति अन॑त प्रतीत होती है | 
कबि के प्रेम-गीत मामिक हैं | किसी के आगमन के साथ ही उसका 
सूना जीवन कोलाहइलमय हो उठता हा 
लठ पड़ा दद सा बन कर 
है. इसको . कठिन. छिपाना 
- “>मेरे सूने जीवन में 
हे देवि ! तुम्हारा आना ॥? 


११६ अघुनिक गीवि-काव्य 


प्रेम की प्यास कभी तृप्त ही नहीं होती | हों भी तो कैसे-- 
“युंग युग का वियोग पत्लसर का प्रियवस का सहवास 
तृषित 'नयन, मन तृषित श्रवण, रह गयी अपूरन आस 
सखी री ग्रबत्न प्रेम की प्यास !? 
प्रगति का प्रेमी कबि कहीं कहीं उद्दाम वासना के चित्र भी अ्रंकित कर 
दता है ! यह प्रेम की विवेचना महत्वपूर्ण है | 
भगवतीचरण जी की कविताश्रों में पूं जीवाद का नग्न चित्र वर्तमान 
' है | प्रगतिवाद के ज्ेत्र में आ्रापकी 'भैंसा गाड़ी! का अधिक महत्व है। 
इसमे कवि ने स्वदेश के दीन हीन कषकों का समीप से जाकर सहानुभति- 
यूर[ चिंत्रण किया हैं--- 
पर इस प्रदेश में जहाँ नहीं उच्छबास भावनायं चाहें 
वे भूखे अधखाये किस्लान भर रहे जहाँ सूनी आहें 
नंगे बच्चे चिथड़े पहने सातायें जजर डोल रहीं 
है जहाँ विवशता नृत्य कर रही धूल जड़ाती हैं राहें 
पमधुकण” में क्रांति की कामना की गई हैं और बादल के भयानक 
रूप का ध्यान करता हुआ कवि उससे महानाश की प्रार्थना करता है-- 
' धागन पर घिरे मंडलाकार 
अवनि/पर गिरो बत्न सम आज 
गरज कर भरो रुद्र हुँकार 
यहाँ पर कंरो नाश का साज !! 
हिन्दू जाति की प्रचलित रूढ़ियों के नाश की चेष्टा करते हुए कवि ने 
उसे बहुत फटकारा है--- 
भेदभाव के दास धर्म के अविकज्न साधक 
विंधवाओं' के काल" और गायों के पालक 
पशुओं पर है दया, मलुष्यों पर हे अत्याचार ।! 
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ऐसे स्थलों पर उसका हृष्टिकोश सवदा बुद्धि-प्रधान रहा है । 


कबि को वशुनों में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है | किसानों के. 
अस्वस्थ ओर कशकाय कर्चों को देखिये-- 


थे छुधाग्रस्त 'बिल॒बिला रहे मानो वे मोरी के कीड़े । 
वे निपट घिनोने, महापतित बोने कुरूप टेढ़े' मेढ़े ।॥॥ 


वर्मा जी ने स्थान स्थान पर विचित्र उपमाझों का प्रयोग किया 
है । मूर्त के लिये अमूर्त उपमाओं का विधान किया है, साथ ही इस 
क्षेत्र में नवीनता का सुजन भी--- 

भू की छाती पर फोड़ों से 
- हैं उठे हुये कुछ कच्चे घर! 

इनकी भाषा ओज और प्रसाद गुणों से युक्त है। उसमें उदू के. 
शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया गया है। गीतों में उत्तम प्रवाह तथा 
स्वाभाविक सरलता की प्रचुरता हैं। 'मघुकण! “मानव” 'प्रेमसंगीवा 
आदि कवि की गीत पस्तकें हैं । 

--बालकृषष्ण शर्मा “नवीनः-- 


पूं० बालकृष्ण शर्मो नवीन उत्तम कलाकार हैं। आपके व्यक्तित्व 
में राजनीति ओर साहित्य का मनोहर संयोग है; अतएब आपके गीत 
भी दो प्रकार के हँ--राष्ट्रीय गीव और प्रेमगीत । आपके दी्घ॑ एकाकी 
जीवन में अनुभूति की तीव्रता और संवेदना की मात्रा प्रचुर परिमाण में 
वर्तमान रही है जिसके आधार पर आपका कवि सर्वदा मुखर रहा है। 

'नवीन” जी को बहुत दिनों तक श्री गणेश शंकर जीं विद्यार्थी के 
साथ रहने का सुअ्रबसर प्राप्त हुआ था; अतः इनके गीतों का राष्ट्रीय 
होना स्वाभाविक ही है। इनके अ्भैक गीतों में देश प्रेम की उत्कृष्ट 
अऋलक दिखाई देती हैं| कभी-कभी तो इन्होंने भातृभूमि की मुक्ति के, 
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निमित्त क्रांति तक का आह्वान किया है। इनका विप्लव-गीत अधिक 
लोक-प्रिय रहा है--- 
“कवि कुछ ऐसी तान सुना दो 
जिससे जथल्ञ पुथल मच जाये । 
एक हिलोर इधर से आये एक हिल्लोर उधर से आये, 
प्राण के ज्ञाले पड़ जायें त्राहि त्राहि रव नभ में छाये 
नाश और सत्यानाशों का धुवाधार जग में छा जाये 
बरसे आग जलद जल जाये भस्मसाव भूधर हो जाये 
पाप पुण्य सदूसद्‌ भावों की धूल जड़े उठ दायें बाँय, 
नभ का वक्तस्थज्ञ फट जाये तारे टूक दृक हो जायें ।” 
इनके प्रेम-गीतों की विदग्घता प्रशंसनीय है, जिन्हें इनके अ्रविवाहित 
जीवन से सबंदा बल मिलता रहा हैं। देखना है कवि के विवाहित जीवन 
की अनुभूतियाँ कैसी होती हैं ! इन प्रणय-गोतों में आशा, निराशा, 
बेदना, ममता, अतृप्ति सब के दर्शन होते हैं--- 
सेरा यह जीवन एकाकी 
् मेरे जीवन में सूनापन 
मम जीवन में अमित बेदना 
रिक्त रिक्त 'सा यह भेरा मन्त 
यह प्रेम सर्वथा भीतिक है तभी तो-- 
'एक चुम्बन ही हुआ अभिशाप जीवन का भयंकर 
 अधर सम्मेलन 'हुआ अनुताप जीवन का भ्रयंकर 
. आज सहसा फूट निकल्ली अग्निधारा तीत्र दुस्तर 
. एक चुस्बलस बन गया अभिशाप. जीवन का भयंकर 
. नवीन” जी के कुछ गीत॑ पाश्चीत्य शैली में प्रणीत हैं और कुछ 
- भारदीय ढंग पर जिनमें राग ताल आदि का ध्यान ख्खा गया है--- 
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( राग बिहाग, तिताला ) 
बह चली आज कैसी बयार 
खोलो अतीत का जटिल द्वार 
इनके गीतों में वीर और शज्भार रस की प्रधानता है । 
प॑ं० बालकृष्ण शर्मा ने शब्द-प्रयोग में पूर्ण स्वच्छुन्दता का प्रदर्शन 
किया है, जिसके फलस्वरूप श्रनेक प्रादेशिक शब्दों का निःसंकोंच व्यवहार 
हुआ है। उदू' शब्दों के प्रयोग में तो इन्हें विचित्र सफलता मिली है-- 
नयनों में भरी खुमारी थी पत्रकें कुछ भारी भारी थीं 
तुमने देखा था यूं गोया छुछ बहुत पुरानी यारी थी 
उस दिन ही से हो गई हमारी आँखें जरा बिरानी सी 
जब तुम आई पहिचानी सी ॥ 
“जगन्नाथ प्रसाद 'मिल्िन्दः--- 
श्री जगन्नाथप्रसाद “मिलिन्दः के गीतों भें श्रोज की प्रधानता है। 
कबि ने भारतीय युवकों को कर्म पथ पर अग्रसर होने का आदेश दिया 
हैं। कर्म की प्रेरणा तथा आत्मीयता के कारण ही मिल्लिन्द जीं युवकों 
के परमप्रिय कवि हैं । जीवन संगीतः और 'नवयुग के गीत” इनकी 
रखनायें हैं | 'किशोरों और कुमारों को सम्बोधित करते हुये उन्होंने 
कहा है--- 


'मेरे किशोर ! सेरे कुमार ! 
अग्नि स्फुलिंग विद्युत के कण तुम तेज पुद्ञ तुम निर्विवाद 
तुम ज्वाला गिरि के प्रखर स्लोत तुम चकाचोंध तुम वजनाद 
तुम सदन दहन दुर्धव रुद्र के वह्चिमान हृग के प्रसाद 
लुम तप त्रिशूज्ञ की तीक्षण धार मेरे किशोर मेरे कुमार २ 
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-हरिक्ृष्णु प्रेमी-- 

श्री हरिक्ृष्ण प्रमी! के गीव निराशा और विक्षव की भावना से. 

सम्पन्न हैं | कवि क्रांति का उपासक है; अतः उसे संतोधी और सुखी 

प्राणियों को कुछ भी आदेश नहीं देना है; वह तो वैभव का शत्रु है 

तथा समाजगत अधिक बिष्रमता का धोर विरोधी | उसके हृुदथ॑ में 
पीडितों श्रौर शोषितों के प्रति अधिक संवेदना है-- 

“मुझे उन्हें आँखें देनी हैं निजः अभाव जो देख न पाते 
जो जुल्मों को भाग्य समझकर निर्विकार हो सहते जाते” 
प्रमी? जी के गीतों में जिज्ञासा ओर रहस्य की भी कमी नहीं | इन्होंमे 
भी रहस्थवांदी कवियों जैसी उस पार की कल्पना की है जो श्राकर्षक है-- 
“सुनती हूँ पार जक्षितिज के प्रियतम का सुन्दर घर है। 
जिसके चरणों को छूने: कुक गया वहीं छास्बर हे॥” 
>-मोहनलाल' महतो वियोगी-- 

श्री मोहनलाल महतो वियोगी के अधिकांश गीत प्रेम विध्रयक्‌ हैं | 
हनमें संगीत का मनोहर योग है--कवि ने कवित्त सबैया आदि मुक्तकों 
की भी रचना की है और गीतों को भी लिखा हैं। इनके सचैये भी 
गीतों जैसे मधुर हैं | अनेक गीतों में रहस्योक्तियाँ भी पाई जाती हैं । 
पिनेमा का एक प्रसिद्ध गीत है---काया का पिंजरा डोछे रे एक साँस 
का पंछी बोले” इसी से मिलतां जुलता मोहनलाल' जी का निम्नलिखित 
गोत कितना भावषपूण सरस तथा संगीतम्य है-- 
साई का पंछी बोले रे साई" का पंछी बोले 
साजन का है बाग अनूठा सब कुछ सच्चा सब कुछ भूठा 
रीका सो पछताता लेटा पाया मीठा फल जो रूठा 
खुला खेल है देखे जब'तू चँँचट का पट खोले रे। 
साई का पंछी बोले ।” 
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'निर्माल्य” 'एक तारा? 'कल्पना? आदि कवि की प्रसिद्ध रचनायें हैं । 
--अज्ञेय-- द 
श्री सब्चिदानंद हीरानंद वात्थ्थायन अज्ञय! उत्तम कथाकार हैं,, 
फिर भी इनके गीत सफल ओर उच्चकोंटि के हैं | इन गीतों में विरह 
मिलन की प्रधानता है | इन्होंने प्रेम को विरह-प्रधान माना है--मिलन 
तो रात्रि जैसा है. उसमें प्रेम का वास्तविक स्वरूप छिपा रहता है--- 
वियोंग प्रात सा है जब प्रेम अपने मौलिक स्वरूप को विश्व के समक्ष 
रखता है--- 
प्रेम को चिर ऐक्य कोई मूह होगा तो कहेगा 
विरह की पीड़ा नहीं तो प्रेम कया जीता रहेगा 
जो सदा बाँधे' रहे बह एक कारावास होगा 
घर बही हे जो थर्क को रैस भर का हो बसेरा 
पद लू में नाम तेरा !? 
इनके अनेक गीत परम के मधुर भार से नम्न होकर श्रत्यन्त आक- 
घक हो गये हैं जिनमें मीठी शब्द योजना के साथ ही भावना का प्रकृत 
रूप उपस्थित है । कवि की स्मृति कितनी करुण हैं-- 
'दूर वासी मीत मेरे 
पहुँच क्‍या तुम तक सकेंगे कॉपते ये गीत भेरे (? 
“पद्रकांत मालबीय-- 
पंडित पद्मकांत मालवीय को संगीत का उत्तम ज्ञान है। आधुनिक: 
गीत ल्ेखकों में कितमे ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मधुर शब्द योजना शक्ति 
के साथ ही मधुर कंठ भी प्राप्त हैं। मालवीय जी इसी प्रकार के कवि 
हैं| 'हालावाद” इनके लिये श्रतिशय आकर्षक रहा है। इनके प्रैम- 
'गीत अधिक प्रसिद्ध हैं |. 
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पद्मक[त जी के गीत प्राचीन भारतीय संगीत पद्धवि पर भी प्रणीत 
हुये हैं--..- ु क्‍ 
(राग भैरबी ठेका दीपचंदी मात्रा १४) 
आज तक प्रियक्‍म न आये। 
लोचनों में छा गईं है उर उद्धि की लहर उठ कर | 
वायु सी हिय की उसासें कर रही हैं. नाद हर हर ॥ 
नयन में घन छा गये हैं पर बरसता है न पानी । 
भान यह भी कर रहे हैं एक तुम ही हो न मासी ॥ 
पर कहाँ तक नाथ हिय अपनी व्यथा जरा से छिपाये ?? 
कवि के अनेक गीत रहस्यमय हैं | उसे पीड़ा से प्रेम है और उसका 
व्यक्तित्व वेंदना प्रधान है| भाषा सरस है जिसमें उदू के शब्दों का भी. 
प्रयोग हुआ है | ' | 
““हिज--- 
श्री जनादन प्रसाद भा 'द्विज के गीतों में अनुभूतियों की प्रधानता 
है; अतएव भावाभिव्यक्ति स्वथा अ्रलंकारहीन और स्वाभाविक हुई है | 
कवि को लोकिक प्र॑म के वियोग पक्कु का मार्मिक अनुभव है जो सर्वथा 
अभावमय होता है | वह श्रभाव की पूजा करता है--- क्‍ 
'करो विचलित मत भुभाकों देव ! दिखाकर कुछ देने का चाव, 
साधना की बेदी पर बैठ पूजने दो यह अमर अभाव, 
इसी में हो तुम, हूँ में और इसो में भरा तुम्हारा प्यार ? 
द्विज जी के गीतों में बेदुना भरी है श्रौर उनका काव्य व्यथा के 
स्पन्‍्दन से पूण है। कर 
रे  आआरसी प्रसादू-- न 
श्री आरतसी प्रसाद के गीतों में मिलन, विरंह, निराशा और जीवन 
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की छणु-भंगुरता के अ्रनेक स्पष्ट चित्र चित्रित है। मानव जीवन कितना 
चेशिक है-- 
'बुलबुला था एक उठकर मिट गया तत्काल हीजो ! 
साथ ही उसमें दुख का कितना भयानक विस्तार है--- 
भोम के लघुदीप सा .भवताप में में गल रहा हूँ । 
वियोग की प्रबलता उसे जीवन का श्रंव तक कर देने को बाध्य करती 
है | आज की आवश्यकताओं को देखते हुये इसे साहित्य की स्वस्थ 
प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती- 
है पता किसको कहाँ मेंने प्रशय की बेलि थोई 
और मेरे आँसुओं से रात कितनी बार रोई 
हाय पत्थर की जगह मैं हो गया मानव अभागा 
में मरूँगा क्या न मुभको रोक सकता आज' कोई ?! 
--सियारामशरण गुप्त-- 
बाबू सियारामशरण जी ने अपने अग्नज बाबू मैथिलीशरण जी की 
भाँति काव्य के विभिन्न खख्पों का प्रश्यन किया है। इनके अधिकांश 
गीत देशभक्ति से पूर्ण हैं जहाँ कवि ने घुक्त कंठ से खदेश का 'थशगान 
किया है-- 
'जय जय भारत 'बष हमारे 
जय जय हिन्द' हमार हिन्द ।! 
आर कुछ गीत भक्ति-परक हैं | महात्मा गांधी के मत से प्रभावित होकर 
भी कवि ने गीत रचना की है | 
--शांतिप्रिय द्विवेदी "आदि--- 
शी इल्ताचन्द जोशी और शांतिप्रिय द्विवेदी ने भी किसी समय 
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गीत लिखे थे, यद्यपि आज इनका पथ भिन्न हो गया है। द्विवेदी जी. , 
की हिमानी में कवित्व वर्तमान है-- 
सूने द्गित में बार बार 
में रह रह कुछ उठता पुकार 
निज व्यथित हृदय का व्यथा भार 
रे किसके छर में दूँ उतार” 
इन पंक्तियों के पढ़ते ही 'पन्‍त” जी की याद झा जाती है-- 
आह, किसके उर में उतारूँ अपने उर का भार ! 
“-अउद्यशंकर भट्टं--- 
श्री उद्यशंकर भट्ट बतमान युग के प्रतिष्ठित गीत लेखक हैं ॥ 
इन्होंने गीतों के साथ ही गीत नाथ्यों की रचना की है जो हिन्दी के लिए 
अपूर्य हैं | अमृत और विष! “ुगदीपः यथार्थ और कल्पना! इनके: 
काव्य-संग्रह हैं । 


'बुगदीप! का कवि मानव-जीवन पर युद्ध का व्यापक प्रभाव देख सका 
है। वह मनुष्य को उत्साहित करता है, चतुर्दिक व्याप्त अंधकार कों 
चीरकर आगे बढ़ने का ग्रादेश देता है । मनुष्य जीवन का एक प्रयोजन 
है, इसका भी अपना दर्शन है, इसे कवि ने भल्ली भाँति समझा है और 
कल्पना तथा मधुर अ्रनुभूतियों के आधार पर मानव को मनुष्यता से 
युक्त रहने तथा दानवता से दूर भागने की राय दी है । 

थथार्थ और कल्पना? का कवि उत्कट आत्मबल से पूर्ण प्रतीत 
होता. है | उसका साहस स्तुत्य है--- 

ज़गत की सुबह से चला चल्ञ पड़ा में 

अड़ी चोटियों पर न पीछे मुड़ा में 

न॒र्मे रुक सर्का बादलों की घटा में . 
- भ्रटकता रहां पर. न पीछे हटा में 
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जहाँ एक नर पाँति होगी धरा पर 
जहाँ संघ में प्राण अनुरक्ति होगी 
बहाँ प्रेम होगा बहीं शक्ति होगी 
बहाँ प्रेम होगा मनचुज के हृदय में 
किसी दिन कभी तो पहुँच जायेंगे ही 
प्रतय के तिमिर में न तुफान में ही 
कदम ये रुके हैं न रुक पायँंगे ही ॥ 
आज की अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थाओं से क्षुब्ध 
होते हुए भी कवि नाश नहीं चाहता, निर्माण चाहता है। वह सर्व-हित 
की कामना करता है । 
इनके गीतों में स्वभाविक प्रवाह है। भाषा यद्यर्पि उद्‌ शब्दों से 
युक्त रहती है. फिर भी “भावों की मनोहंर अभिव्यक्ति सदैव लक्षित 
होती है । द 
““सोहनलाल द्विबेदी-- 
आपने घालोपयोीगी तथा साहित्यिक गीतों की रचना की है और 
दोनों में एक सी सरलता “विद्यमान हैं। मेरबीः, करना), “वासंती! 
इनके काव्य-्संग्रह हैं । 
'फरना? बालोपयोंगी संग्रह है जिसमें देशभक्ति और प्रकृति संबंधी 
कविताओं, की प्रध/नता है ! कवि में इनं गेय कबिताओं में कहीं कहीं 
एक ही पैक्ति को श्रनेक स्थानों में रख दिया है । इससे वांछित सरलता 
अनायास ही आ गईं है-- 
'सीचा हो चाहे हो ऊपर 
सब पर जल बरसाता बादल ! 
खेत रहे चाहे हो ऊसर 
“सब पर जल बरसाता बादल ॥ 
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मातृभूमि-बंदना के लिए लिखे गये अ्नैक पद संगीतपूरणण, तथा 
भघुर हैं--- 

जय जय स्वदेश 
जय जय स्वदेश 

शिर पर शोभित सुन्दर गिरीश 

सागर पद पर घर रहा शीश 

मन मुग्ध कर रहा रभ्य वेश 
जय जय स्ववेश 
जय जय स्वदेश 


'जैरबी? में कषि ने अनेक अभियान गीतों की रचना की है जिनमें 
पुनरुक्तियों की प्रधानता है | एक ही पद भें किसी शब्द का दुबारा प्रयोग 
कर देने से, किसी पंक्ति की पुनराबइसि कर देने से या किसी पंक्ति को 
थोड़े परिवर्तन के साथ दुह्दरा कर लिख देने से गीत प्रभावशाली बन 
गये हैं और उनमें निश्चय ही विशेष बल आ गया है। इन गीतों में 
देशप्रेम की प्रधानता है | द 

धासंती? में प्रकृति का वैभव प्रचुर मात्रा में वर्तमान है, साथ ही. 
 कृबि का उल्लास भी । कुछ गीत प्रेम विषयक भी हैं । हिवेदी जी के: 
गीत प्रसाद गुण पूर्ण तथा सुब्रोध हैं। 

ः “सुधाकर-- 

श्री जयशंकर प्रसाद के आँसू का उन दिनों कुछ ऐसा प्रभाव पढ़ा 
कि कितने ही कवियों ने उसी शैल्ली में विरद्द काव्य रचने की चेश की | 
स्वर्गीय श्री सुधाकर जी का 'शतदल्ल” इसी ढंग की रचना है। सुधाकर 
. जी पिर्जापुर जिल्ले के अन्तगर्त अहरौरा नामक कस्बे के रहने वाले ये | 

आपने 'रामाश्वसेध” नाम से एक महाकाव्य भी लिखा है जिसकी शैली, 
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भाषा और छुंद सभी प्रिय-प्रवास जैसे हैं। आपकी रची हुईं अनेक 
मुक्तक कवितायें इस प्रदेश के कितने ही साहित्यिकों को केठ हैं । क्‍या 
'गीति काव्य, कया मुक्तक और क्‍या मद्यकाव्य सभी क्षेत्रों में आपकी 
प्रतिभा उत्कृष्ट रही है। अभी इनकी कोई भी रचना प्रकाशित नहीं हों, 
सकी है । देखें हिन्दी प्रेमियों को यह निधि कब प्राप्त होती है । 

जैसा कहा जा चुका है 'शतदल? गीति-काव्य हैं और इसमें विरह 
की अनेक दशाओं का वर्शन किया गया है। दर्शन-अभिलाषा से 
लेकर मूर्च्छा पर्यन्त प्रेमी की सभी अ्रवस्थाएं उचित रूप से चित्रित हैं । 

इन छुन्दों मे भीतिक प्रेम और ईश्वरीय प्रेम दोनों की अपूर्व कलक- 
मिलती है । अनेक रहस्यवादी कवियों की भाँति सुधाकर जी ने भी नक्षत्र 
इन्दु, दिनमणि को उस परम प्रिय के नखों के समान माना है। पूरा 
काव्य पढ़ने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि कवि का लोकिक प्रेम ही 
भावना की प्रगाढता के फलस्वरूप कहीं कहीं अलौकिक बन गया है | 

'शतदल? का प्रणयन छायाबाद काल में हुआ था; अत्तः उन दिलों 
की अनेक प्रवृत्तियाँ यहाँ परिल्नक्षित होती हँ । कवि स्वच्छुन्द्ता के साथ: 
प्रकृति में विहार करता है और अपने मन की पुष्टि के लिये प्राक्षतिक. 
प्रमाण प्रस्तुत करता है--- 

'संसार निछाबर होता हे अपने जीवन धन पर 

मिट जाती तरल तस्गें पुल्तिनों के प्रति चुम्बन पर 

क्यों अम्बर अंक बिलासी श्यामल घन जन्नत चेता 

उसगती घटा में अपना अस्तित्व ज्लीन कर देता।? 

कवि ने प्रकृति का बड़ी रुचि के साथ वर्णन किया है। चन्द्रमा, 
तारे, बादल, श्र आकाश सभी उसे मनोज्ञ प्रतीत हुये हैं ओर सर्वत्र" 
उसने अपने समान भावों को देखा है $ तारों से भरा हुआ सायंकाल 
का अ्रैतरिक्ष. उसे विरही के व्यथामय - हृदय जैसा प्रतीत होता है; उसे 
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सोम और सविता में प्रणय व्यापार. लक्षित होता है तथा धन और 
 चपला की क्रीड़ा आकर्षक प्रतीत होती है। 
सुधाकर? जी के छुन्दों में निशाशावाद के भी अनेक लक्षण वतंमान 
हैं और उन्हें पीड़ा से मोह हो गया है | कवि को सौन्दर्य का मूल्य ज्ञात : 
है; अतः वह उसके नाश की कल्पना से काँप उठता है। आँसू उसके 
चिर सहचर हैं; अतएव उन्हें वह अमूल्य मानता है-- 
कौशल “से मधुर व्यथा में 
ढल ढल यह बँद बनी है 
प्रयेक बंद में सज्जित 
स्मृतियों की प्रदशनी है॥ 
उन एक एक स्थृतियों से 
प्राणों फी सी ममता है। 
आँसू का मूल्य लगा दे 
क्‍ किसमें इतनी क्षमता है। 
“शतदल?” के अनेक चित्र अत्यन्त आकर्षक हैं-- 
पल पल्ल पर अन्‍्तस्तल .में 
उठती' हैं. विविध व्यथायें 
अम्बर से भर जाती हैं 
श्रावण की सघन घटायें 
उसमें प्रिय भूला करते 
कोमल स्मृति की कड़ियों में 
विकसित गुलाब हिलता है 
ज्यों श्यामल पंखड़ियों में | 


“इस रचना की एक ओर विशेषता है। इसके भाव स्पष्ट और स्वा- 
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भाविक हैं | उनमें किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं लक्षित होता और न तो 
भाषा को ही सजाने की चेष्टा की गई है। खड़ी बोली के शब्दों में 
'यत्र तत्र उदू के शब्द मिल गये हैं, जिनसे भाषा निर्बल नहीं होती । छुन्द 
आँसू के ही हैं। 
शिवमंगलसिंह सुमन जी के गीत विद्रोह और सौन्दय की भावना 
युक्त हैं| जहाँ कवि एक ओर प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखता है, वहीं 
अन्य गीतों के देखने से उसकी शड्भर-लिप्सा भी प्रकट होती है। 
'हिल्लोल?, जीवन के गानः और 'प्रलय सजन? कवि के गीतों के सुन्दर 
संग्रह हैं | 'हिल्‍्लोल? प्रारम्भिक रचनाओं की पुस्तक हैं। इसके गीत 
यद्यपि पूण प्रोढ़ नहीं हैं, फिर भी इनमें विकास के लक्षण वर्तमान है । 
जीवन के गान? में कलाकार को जीवन की वास्तविकता का बोध 
'होता है और वह हृढ़ता के साथ बोल उठता है-- 
क्या हार में क्‍या जीत में 
किचित नहीं भयभीत में . 
संघष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही 
क्‍ वरदान माँगूंगा नहीं । 
उसने प्रगतिवाद की भावना से पूर्ण हो “मजदूर किसानों बढ़े चलो” 
ना आदेश दिया है और क्रांति की माँग की है- 
जब सब॒बन्धन कट जायेंगे 
परवशता की होली होगी 
अनुराग अवबीर बखेर रही 
माँ बहनों की भोली होगी 
तब सममेरंगा आया वसन्‍्त । 
4प्रलय॑ सजन? में कवि कहीं रूस के विषय में. लिखता 'है--ह 


बह 
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जा रही है बढ़ी लाल सेना! और कहीं स्वदेश के विषय में भी | ऐसे 
कवि जो भारतवर्ष में रहते हुये भी अन्य देशों के आकर्षण से उनके: 
गुणगायक हो जाय और स्वदेश को भूल बैठें हमारे किस काम के १ पर - 
“उुपन” जी ने मातृभूमि को सबंदा याद किया है। वे कलकत्ते के अकाल 
से कितने दुखी हैं ! उनका व्यक्तित्व विद्रोह और सौन्दय-प्रम से युक्त 
है। इनके अनेक गीतों में प्रकृति के उत्तम चित्र हैं साथ ही मानव 
प्रनुभूतियों का मनोहर योग भी विद्यमान हैं | 
आज रात भर बरसे बादल । 
साँक हुईं नभ के कोने में 
कारे मेघा छाये, 
ये बिरहिन के ताप काम के शाप 
गरज इतराये; 
. दीप छिपाये चली समेटे निशा दिशा का आँचल 
अमराई अकुलाई सिहरी नीम 
हँस पड़े चल दल, 
मुखरित मृक अटारी 
शापित यक्ष हो उठे चंचल: 
गमके मंद सदंग बज उठी रिसमिम रिमिम पायल । 
खिड़की से मभीनी भीनी 
बोछार बिखरती आई 
अनायास ही किसी निठुर की 
. याद हमों में छाई; 
. पानी बरसा कहीं किसी की बहा आँख का काजल । 
इनकी भाषा बच्चन” जी को भाषा की भांति एक साथ ही 
शुरत और शक्ति-सम्पन्न है | 
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>-मानव-- 

श्री विश्वम्भर 'मानव? की कविताओं का प्रथम संग्रह 'शेफाली? 
'नाम से प्रकाशित हुआ । इसमें अनेक प्रकार के छुन्द हैं और अनेक 
विषयों की कवितायें | 

अंधकूप” में कवि ने प्रेम की मार्मिक विवेचना की है-- 

“नहीं प्रेम की जाति वंश से उसका रहा न नाता, 

के ञ््रो ३5. ] के. 

वेभवशाली ओ दरिद्र का अंतर उसे न भाता; 

[का के हक * खिलोंने ५ ७ 

वह निष्ठुर ह. खेल खेलता मन के बना खिलोंने, 

इतना अंधा हे इस उसको, इस उससे टकराता। 

अमृत दिखला आँखों में भर जाता खारा पानी ॥! 
ओर “मन! शीर्षक रचना में मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है-- 


मानव का मन इतना संकीणो बनाया क्‍यों ? 
यह भारी सुख को सह न सके 
यह भारी दुख को सह न सके 
सुख में चंचल हो जाता हे 
पीड़ा में नीर बहाता हे 
हल्का सा सुख 
हल्का सा दुख 
इसके प्रवाह के दो अनकूल किनारे हैं। 
मानव का मन इतना संकीण बनाया क्‍यों? 
शेफाली? के कितने ही विचार-प्रधान गीत प्रकृति की रम्य छुवि 
से अलंकृत हैं। कवि के विचारों की स्पष्ठता सर्वत्र सराहनीय है। 
उसकी अनुभूति लोक-अ्नुभूति से मेल खाती है ओर उसके विचारों में 
सत्य का प्राधान्य है । 


श्३२ आधुनिक गीति-काव्य 


न ्रवसाद! कवि की दूसरी रचना है जिसमें ५१ गीत संयगहीत हैं। 
गीतों का विषय प्रेम है और अधिकांश गीत विरह से ओतप्रोत हैं । 
आज का भ्रेम निम्न स्तर का हो गया है। गंभीरता का स्थान मुखरता 
ने ले लिया है; अतएव प्रदर्शन की प्रधानता हो गई है। किन्तु मानव 
जी ने 'शेफाली? तथा अवसाद! में प्रेम का जो महान आदर्श रखा है 
चह स्तुत्य है | आज के अनेक कवि प्रेम की प्रबलता के समक्ष मयांदा 
को टिकने ही नहीं देते और उदू के शायरों को भाँति उसके दुखात्मक 
पक्ष को लेकर व्यर्थ का हाह्कार मचाते हैं। मर्यादा ओर गम्मीरता 
का मह्त्व वे भूल जाते हैं। मानव? जी ने मर्यादा से रक्षित प्रेम और 
कतंव्य को एक साथ रखा है, यहाँ तक कि व्यथा के प्रद्शन को भी 
अनुचित माना है । 
बाह्य प्रकृति में कवि की प्रवृत्ति पूर्णतः रमी है ओर उसने प्रकृति 
की अनुकूल भूमिका में मानवीय भावों का मनोश्ञ चित्रण किया है। 
उसके लिये प्रकृति सजीव है और वह भी मनुष्यों की ही भाँति सुखी 
आर दखी होती है | कहीं कहीं तो प्रकृति और मानव दोनों के भावों का 
एकाकार हो जाता है। किसी-किसो गीत में तो प्राकृतिक व्यापारों को 
ही चित्रित कर मानवीय प्रेम की ओर संकेत कर दिया गया है जो 
अत्यन्त मधुर बन पड़ा है | 
मानव” जी की वर्शन-शैली उच्च कोटि की है। इनके गीतों में 
स्थल वस्तुओ्रों तथा सूच्ण मनोविकारों दोनों के ही सफल. चित्र वतमान 
हूँ | प्रेयती के स्वरूप वशुन में कवि ने लिखा है--- 
हों यथा साकार नीलम की किरण मिलमिल सचिक्कण 
बाहु पर बिखरे हुए वे ,गुल्फ-चुम्बित केश के घन 
. श्वेत सारी पर शरद में या अमा. के. बाण |? 
“ऐसे ही अनेक आ्रकघक चित्र गीतों में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं. |; 
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,भाव गांभीय॑के साथ कबि का कला पर भी पूर्ण अधिकार है। 
उसने मानवीकरण, विरोधाभास, उपमा आदि का उचित प्रयोग किया 
'है | कहों कहीं तो एक ही छुन्द में अनेक अलंकार आ गये हैं | कवि 
को संगीत का मनोहर बोध है; अतएव गीतों में भिन्न-भिन्न प्रकार की 
संगीत-साधना उपस्थित है। कहीं लम्बी पंक्तियों का संगीत है और 
कहीं छोटी पंक्तियों का ओर दोनों ही सशक्त हैं | 

इनके गीतों की भाषा पूर्ण समर्थ है। शब्दों का चयन कवि की 
परिष्कृत रुचि का सूचक है। स्थान-स्थान पर उदू के प्रचलित शब्दों 
का भी प्रयोग किया गया है। माधुव के लिये कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त 
हो गये हैं जो सिनेमा जगत में अधिक प्रचलित हैं जैसे 'पंछी? । एकाघ 
प्रादेशिक शब्द भी कहीं कहीं आ गया है जैसे “देखने? के अर्थ में 
वताकना! | 
.. साहित्य प्रेमियों को इन से बहुत आशाये हैं। 

-अंचल--- 

रामेश्वर शुक्न अंचल? वर्तमान कान के उत्तम गीत लेखक हैं । 
इनकी 'मधूलिका,” 'अपराजिता,? 'किरणवेला,? “करील,” और 'लाल- 
चूनर” नामक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । पहली दो पुस्तक »ड्ञार- 
प्रधान हैं, 'किरणवेला? में प्रगतिवाद का भीषण जोर है .और शेष दो 
स्वस्थ संग्रह हैं । 

'भघूलिका? और “अपराजिता? के कवि की मनोद्ृत्ति अस्थिर है। 
इनमें रचनात्मक प्रौढ़ता नहीं लक्षित होती। गीत प्रयोग-कालीन हैं 
ओर वासना का ग्राधान्य है | 

“किरण वेला? में कवि को अपना मार्ग मिल गया है। उसने प्रगति 
बाद को सहर्ष अंगीकार किया है; अलएव इस पुस्तक में जीवन और 
संघर्ष के बोर से टूटे, युद्ध से निचुड़े मानव के जय गीत अधिक मिलत्ते 
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हैं। (रोमांस? को कवि ने क्यी रोमांस” की संज्ञा दी है और पू“जीवाद : 
का पूर्ण विरोध किया है :-- 
मानव को पशु चिर मूक बना तुम दानव बन शोषण करते, 
तुम जो श्रेणी के भेद «बढ़ा जनता को चूस उदर भरते ।! 
वह.क्रांति चाहता हैं, ऐसी क्रान्ति जो सवव्यापी हो; क्योंकि उसे 
चत॑मान व्यवस्था से पूर्ण क्ञोभ है । 
कवि पूर्ण नाश का इच्छुक है | यह क्रान्ति मीषण आँधी के समान 
है और रूढ़ियों को समूल उखाड़ फेंके इस आवेग के चक्कर में पड़ा 
कवि सुजन को एकदम भूल जाता है। उसे भविष्य का भी कोई मोह 
नहीं रह जाता--- 
आज सजन 'की कैसी चिंता 
महा .प्रलय. विध्वंस मचाओ | 
कौन तुम्हें अनहोनी कहता 
महासमरण के दीप जलाओ |! 
“हवेली? “फरना” मजदूर की अंधी लड़की”? आदि प्रगतिशील 
'रचनायें हैं और जमींदार तथा किसान को लेकर भी बहुत कुछ लिखा 
गया है । 
“किरण वेल! में पुरुष और रूरी दोनों के बड़े ही ग्लानि-जनक चित्र 
मिलते हैं जैसे-- 
भानव घिनौना ओर भूखा 
फीकी लाश की तरह ।! 
ओर ख्री-- द 
.. अधनंगी खड़ी और अधे-चेतन 
खोले ठंड से सूजे न्ग्रेले-नीले मोटे स्तन 
. टाँगें एक कम्पित सजीव हड्डियों का ढाँचा । 
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प्रगतिवादी रचनाओं के साथ ही साथ 'किरणवेला? के नारी विष- 
यक गीत कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इनसे कवि की रति-मावना पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है। अंचल? की नारी प्रवल वासना से पूर्ण है। वह 
अपने प्रिय को एक बार पा जाने पर भविष्य के निमित्त कुछ भी नहीं 
छोड़ना चाहती ! उसकी अतृप्ति इतनी प्रवल्ल है--- 
कल ! कल की कल से है 
पर में आज न जाने दूँगी। 
व्याप 'रही केसी मादकता 
आज तुम्हें हर लंगी॥ 
ऐसे ही अनेक और वासनामय चित्र हैं | 
वासनामयी नारियों के साथ ही कवि ने शोषिता नारियों का भी 
चित्रण किया है। “'मज़दूर की अंधी लड़की' इसका उदाहरण है-- 
वह मजदूर की अंधी लड़की द 
कुम्हलाती बुकते चिराग सी टिमटिम करती 
देख न पाती कच्ची धूप-- 
रोशनी उजली--- 
फूली फूली रातें-- 
कुछ ऐसे चित्र अधिक अश्लील हो गये हैं-- 
पल भर संघषण के सुख में 
जो ज्वाला गिरि भर लेती। 
जो दो पैसों के लालच में 
अपना सब खोले देती ॥ 
ऐसी पंक्तियों में विकृति वासना वतमान है । कुछ गीत स्वाभाविक 
भावनामय हैं जिनमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं लक्षित होता--यत्रपि 
शेसी शड्भारी कविताओं में कवि ने अपनी वास्तविक ग्रवृत्ति का भूलना 
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भटकना देखा है और प्रगतिशील रचनाओं को ही अधिक स्वाभाविक 
माना है; फिर भी इन्हें देखने से बात उल्टी ही मालूम होती है | ऐसी: 
रचनाये विशेष स्वाभाविक हैं :-- 
क्या तुम मुकको याद करोगी ? 
मेरे दद भरे नयनों को होठों पर ज्ञाकर कुड उन्‍्मन 
क्या सुर्गांध सी आतुर हो बन वन सें ढंढ़ चल्ोगी मुझको 
मेघ गगन से गिरते गिरते क्या तुम मुझको याद करोगी ? 
अ्रंचल? विद्रोह का कवि है| 'करोल' तक विद्रोह का रूप अधिक 
बौद्धिक रहा है; पर लाल-चूनर' में महान्‌ परिवतन हो गया है। 
“करील” की नारी की अनेक विशेषताएं हैं; फिर भी कवि सौन्दय से 
दुष्ट न होकर उसे क्रांति के लिए,आमंत्रित करता है ओर रात की उस 
“गीली रंगीली? को अखंड युद्ध की करालिका? बना देता है। 'लाल 
चूनर” में आधी कविताए' नारी विषयक हैं | नारी रूप अधिक मोहक 
होता ही है; अतएव कवि इच्छा करता है-- 
आँखों की सुमई गुलाबी 
चितवन में खो जाता; 
मेरा वश चलता में 
बन जाता सोंदय तुम्हारा । 
बह नारी में नवीनता की अपेक्ना करता है, क्‍योंकि उसे ऐसी नारी 
चाहिए जो वासनामयी हो, साथ ही साथ क्रांतिमयी भी | 
-““गिरिजाकुमार--- 
श्री गिरिजाकुमार माथुर के 'मंदारः नाश और निर्माण” काव्य 
संग्रह हैं । इनकी कविताओ्रों में वात्नवरण का उत्तम चित्रण किया गया 
औौर वे प्रकृति की रुचिर भूमिका में प्रतिष्ठित की गई हैं। निर्माण 
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खण्ड की अनेक रचनायें उत्साह पूरे हैं । कहीं-कहीं विनाश की बात 
भी कही गई है। इधर गिरिजाकुमार माथुर के नाम से कुछ गीत संगम 
में निकले हैं जिनमें संगीत है, सरलता है, शब्द भी मधुर हैं; किन्तु यह 
सरलता और संगीत-मोह साहित्यिक गीतों को कहीं चित्रपट के गानों 
के रूप में परिणत न कर दे, यह भय उत्पन्न होने लगता हैं। सिनेमा 
जगत के अनेक प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया गया है. 
लहरों पे लहर उठे 
चंदन वयार बहे 
चले जल जमुना में चंदा सी नाव रे 
लहरों पे लहर उठे । 
संगम १० दिसम्बर १९४८ 
-उपेन्द्रनाथ अश्क-- 

इस युग के कल्लाकारों के लिये गीतों का कुछ ऐसा वलवान 
आकषण था कि उपन्यास कहानी लेखक भी इससे न बच सके। 
श्री उपेद्धनाथ अश्कः आज के प्रसिद्ध कथाकार हैं और इन्होंने गीत 
रचना भी की है। 'उर्मियाँ? इनकी गीत पुस्तक है | 

इन गीतों में स्वानुभुति को प्रधानता दी गई है जो अच्छे गीतों का 
सर्वोतच्कृष्ट गुण है| ये गीत जीवन के समीप हैं और कवि की रुचि को 
सौन्दर्य के साथ अंकित करते हैं | इन गीतों में कुछ रचनायेँ प्रगतिवाद 
से भी संबंधित हैं; लेकिन उनमें कढुता का अभाव है; सहानुभूति की 
प्रधानता है, विद्रोह की नहीं । 

अनेक गीतों में उदू शब्दों की प्रधानता है-- 


वे जाम छलकते आँखों में 
वे नशे हवाओं में उड़ते। 
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उल्फत के अम्बर में मन के 
 खग जड़ते उड़ उड़ कर मुड़ते॥ 
“अश्कः जी के गीत सरल हैं और इनमें प्रसाद गुण का बाहुलय है; 
'साथ ही मनोहर गति भी वर्तमान है । 
>देवनाथ पांडेय 'रसाल'--- 
देवनाथ जी पांडेय 'रसाल” की दीपिका!” में प्रेम और प्रकृति से 
संबंधित अनेक गीत संग्रहीत हैं। कवि को संयोग और वियोग दोनों का 
बोध है और प्रकृति के रहस्य लोक में उसकी सूक्म प्रज्ञा का प्रवेश 
सराहनीय है--- 
कनक निर्मित तूलिका से रँगा किसने प्रात ! 
सरित के तट पर बिछा' कर स्वण के कण, 
मोतियों से कज्ञी की भर मधुर चितवन, 
श्वास से किसने किया सुरभित सजनि यह वात ! 
इन गीतों में संगीत की विविधता दशनीय है। कवि प्रचलित 
सिनेमा गीत पद्धति से भी प्रभावित हुआ है और अनेक स्थानों पर 
वैसी ही स्वर-साधना प्रस्तुत की गई है। शायद इसी से उसी प्रकार 
के कुछ शब्द भी रख दिये गये हँ-- 
धाम किरन की डोर 
समस्त गगन का राही चंदा 
चला अवनि की ओर !! 
'रसाल? जी ने कुछ क्रांतिगीत भी लिखे हैं और कुछ बापू-विषयक 
'कवितायें भी। 
गीतों में कहीं कहीं शब्दों का ग्रामीण रूप भी पाया जाता है जैसे- 
आम, पात, गगरी, डगरी, पंखा आदि | कहीं कहीं यह व्यवस्था माधुय 
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“के लिये कर दी गई है । कवि सिनेमा-गीतव-लेखक “प्रदीप? से अधिक 
अमावित प्रतीत होता है । 
--सुभद्राकुमारी चोहान-- 
देशभक्ति पर गीति रचना करने वाले कलाकारों में सुभद्राकुमारी 
चौहान का स्थान महत्वपूर्ण है। 'ुकुल” इनकी रचनाओं का संग्रह हैं 
पजिसमें पारलौकिक प्रम, लौकिक प्रेम, देशप्रेम आदि से संबंधित अनेक 
गीत हैं। कवयित्री के व्यक्तित्त की भाँति 'मुकुल” का प्रेममय होना 
उचित ही है । क्‍ 
आराध्य के समक्ष अपनी अकिंचनता का निवेदन तथा अपने 
सर्वस्प्र का उसके लिये उत्सग ही तो भारतीय भक्ति का आधार रहा हैं; 
अतः सुभद्रा जी ने अपनी दीनता का बोध कराते हुये देवता के चरणों 
पर अपने हृदय को चढ़ाने का साहस किया है। उन्होंने भगवान कृष्ण 
'से भारतभूमि में अवतार लेने की प्रार्थना की है जिससे यह देश स्वतंत्र 
हो सके | 
प्रणय संबंधी गीतों में संयोग और वियोंग दोनों के ही अनेक 
'चित्र हैं जो अत्यन्त स्पष्ट हैं। कवयित्री ने प्रेम के अनेक आकर्षक 
्यापारों का वर्णन करते हुये उसे मूलना असम्मव बताया है! कोई 
कितना भूल सकेगा १ 
भूलो प्रेम प्रतिज्ञाओं को 
आशाओं विश्वासों को। 
भूलो अगर भूल सकते हो 
आँसू और उसासों को। 
वियोंग का कष्ट उन्हें असहनीय हो उठता है और वे शिशिर समीर 
'फो दूत बना प्रियतम के पास भेजना चाहती हैं। उससे निवेदन 
-करती हैं-- 
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कहना किसी तरह वे सोचें 
मिलने की तदबीर सखी। 
. सही नहीं जाती अब मुझसे 
यह वियोग की पीर सखी ॥ 
उनको प्रेम की प्रबलता अच्छी तरह ज्ञात है। प्रिय के सुख दःख 
में अपने सुख दःख को मिला देना, उसकी रुचि के अनुसार आचरण 
करना ओर उसमें तललीन हो जाने की कामना इनके लौकिक प्रेम की 
कुछ विशेषतायें हैं । 
मुकुल” के वात्सल्य गीत इनकी छोटी पुत्री से संबंधित हैं जिनमें 
मातृसुलभ कोमलता तथा अपत्य प्रेम दशनीय हैं | दाम्पत्य जीवन में ऐसे 
चित्रों की निराली ही छुटा होती है जहाँ माँ बाप के हृदय का प्यार 
बच्चों के लिये उमड़ता हुआ दिखाई देता है । क्‍ 
इनके अनेक ओजमय गीतों में देश सेवा की उत्कट अभिलाषा 
बिखरी पड़ी है। 'राखीः?, “विजयादशमी?, विदा?, “जलियाँवाला बाग! 
और “ऊॉँसी की रानी? ऐसी ही कवितायें हैं। “क्रॉँसी वाली रानी? के 
साथ ही कवयित्री को अपूर्व सवप्रियता प्राप्त हुई है। यह रचना युग के 
अनुकूल थी ; अतएव इसे पाकर देशभक्त युवक समाज आनन्द विभोर 
हो उठा । जिसे देखिये वही लक्ष्मी बाई के युद्ध कौशल की प्रशस्ति करता 
फिरता था । अतीत सबको प्रिय होता है और यदि वह गौरवमय 'रहा 
हो तो कहना ही क्या | अ्रतः स्वतन्त्रता की पुजारिन “ऊाँसी की रानी” 
सबंप्रिय हो गई । 
मातृभूमि की मुक्ति के लिये वे युद्ध भूमि में उतरने तक कोः 
तैयार हैं--- 
द सबल पुरुर्ष यदि भीरु बनें 
तो हमको दें वरदान सखी। 
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की अलौकिक छुवि वर्तमान हैं और शेष स्थलों पर मानवीय प्रेम की! 
चर्चा की गई है| स्वप्न मिलन के अनेक सुन्दर चित्र भी अंकित हैं। 
कुछ गीतों से प्रेम की गहराई का भी पता चलता है | 

सिनहा जी ने प्रकृति का चित्रण दो रूपों में किया है--आलंबन 
के रूप में तथा उद्दीपन के रूप में । उन्होंने प्रकृति को भी अपने समान 
ही पीड़ा से युक्त देखा हैं श्रोर अपने विचारों की पुष्टि के लिये प्राकृतिक 
उदाहरणों को प्रस्तुत किया 'है। उन्होंने मुक्ति से बन्चन को किसः 
प्रकार स्वीकार किया इसका एक रम्य चित्र निम्नलिखित पंक्तियों में 
वर्तमान है-- क्‍ 

स्वप्न उपवन में चहक कर 
पींजरे में जा -बहक कर 

जग भल्ला क्या जान सकता मूल्य मेंने क्‍या दिया है । 

प्रेम के प्रसंग में इन्होंने त्रण, छाले, अंगों की जलन तथा रक्त का 
अनेक स्थलों पर उल्लेख किया है जो रस की दृष्टि से सुरुचि का बद्योतकः 
नहीं है । माधु्य की लालसा से ही इन्होंने (हियः 'सपन! “गगरी? आदि 
ः का भी प्रयोग किया है। किर भी गीतों का माधुर्य और छुन्दों की विभि- 
न्ञता सबंत्र सुलभ है। 

अशापवः में कवयित्री का दृष्टिकोण कुछ परिवर्तित हो गया है। 
जीवन के कटु अनुभवों ने इनके स्वप्नों को तोड़ दिया है और वास्त- 
विकता को समक्ष ला रखा हैं। इन गीतों में युग चेतना का प्रभाव 
स्पष्ट दिखाई देता है। इनमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है। कवयित्री के: 
कोमल कवि हृदय से युग धर्म ने ठक्कर ली जिसके फलस्वरूप चेतना 
"प्रखर हो गई । वह स्वप्नों से वास्तविकता की ओर अग्रसर हुई और 
उसने दुखियों और पीड़ितों को ऋषहों को देश के कोने कोने में फैलाने: 
कः प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। वह प्राकृतिक वैभव से भी विमुख हो 
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“गई--उसने सावन के सौन्दर्य से मेँह मोड़ लिया और शिथिलता को 
दूर हैठा कर शक्ति का आह्यान किया | 
... इस रचना के प्रेम विषयक गीतों में भी एक परिवर्तित दृष्टिकोण 
दिखाई देता है। कवयित्री कर्तव्य के अनुरोध से विरह जन्य ऋष्ट सहने 
को तैयार है और वियोग के सम्मुख भी उसकी आशावादिता बनी रह 
जाती है | वह प्रेम को कर्तव्य माग का रोड़ा नहीं बनाती-- 
“कितु तुम्हें तो मंजिल पाना 
नव युग का संदेश सुनाना 
तुम क्‍यों प्रत्याशा करते हो कोई अश्र पॉंछ दुलराये । 
बोलो - क्‍यों आँसू भर आये ॥ 
एकाध स्थलों पर विरह जन्ये करुणा का भो ऐसा शक्तिशाली चित्रण 
हुआ है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती-- 
पल भर भी दुलराया होता। 
आज न मेरे गीतों का जी दुख से यों भर आया होता ॥| 
प्रकृति संबंधी गीतों में अनेक सुन्दर चित्र वर्तमान हैं और कहीं 
कहीं संश्लिष्ट चित्रण भी किया गया है । | 
अरशापब! के प्रथमगीत में ही उषा काल का सुन्दर चित्र है-- 
'छूटे नयन बाण किरणों के कलियों में गुदगुदी भरी है 
मधु के सुगंध की लहर समेटे पतली मदु समीर उतरी है 
पंछी के नन्‍हें कंठों से भरा मुक्त संगीत सलोना। 
मेरे भोर साँक मत होना ॥/ 
यहाँ भोर को हास और संध्या को रुदन का प्रतीक माना है और अनेक 
स्थलों पर अमूतत को मूत रूप प्रदान किया गया है | इन गीतों में संगीत 
के निमित्त शब्दों का अशुद्ध और आमीण रूप भी रख दिया गया है 
ओर कुछ रूप परिवर्तित भी कर दिये गये हैं । 
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. “पंथिनी? के गीतों में करुणा ओर शक्ति दोनों ही विद्यमान हैं । 
इनमें जहाँ एक ओर अश्ु की बंदों से लेकर सातों खारे सागर ड्रबे हये 
हैं, वहीं दूसरी ओर ये युग तूणीर के तीर हैं. और अग्नि वर्षा करते हैं । 
इनमें अपरिमेय शक्ति भरी है । 

जीवन के कठु अनुभव तथा कठोंरता से कवयित्री का ज्ञान बढ़ता 
गया है और उसने सुख दुःख, जीवन मरण सबको एक साथ ही आपस 
में लिपटे हुये देखा है । ऐसी दशा में वह तूफानों से खेलने का साहस 
भी प्राप्त कर लेती है । 

प्रेमगीतों में कल्पना की क्ञीणवा है ओर प्रेम को एक प्रवंचना के 
रूप में चित्रित किया गया है। “विहाग! का प्रेम 'पंथिनी! तक आते 
आते निर्बल हो गया है; फिर भी कहीं कहीं स्मृति के आधार पर मिलन 
के सुन्दर चित्र बनाये गये हैं--- 

दिन फूलों से भी थे हलके 
... निशि में अमृत के घट छलके 
.. इस मसगकृष्णा में भी तो नव चेतनता का ही सागर था । 
सपना ही था पर सुन्दर था। 

“पंथिनी? का चित्रण भी उच्च कोटि का है। यहाँ पावस, शरद, 
पूर्णिमा और वसंत सभी वर्तमान हैं और कवयित्री ने इनमें अपने 
जैसे भावों का आरोप किया है। कहीं कहीं इनके भाव प्रकृति से मेल 
नहीं खाते । 

पस्तक के अंत में गांधी जी के महाप्रयाण से संबंधित तीन गीत 
हैं | पंथिनी' पहले की रचनाओं से अधिक गंभीर हैं और इसकी 
शब्द योजना तथा. संगीत साधना भी अधिक मधुर हो गई है। सुमित्रा- 
'क्ुमारी जी ने आधुनिक गीतिकारों में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर 
लिया है। 
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“तारा पांडे-- 
स्वप्न से सुन्दर सुरीले 
..  आँसओं से आज गीले 
क्यों न भायेंगे जगत को हृदय के ये गीत मेरे |? 
तारा पांडे के गीत सचमुच संगीतमय और करुण है; इनमें कवयित्री 
ने मानव-जीवन; प्रम, भक्ति , समाज-सेवा तथा प्रकृति पर विस्तारपूर्वक 
विचार किया हैं । 
.. प्लानव जीवन नश्वर है और जीवात्मा परमात्मा में विलीन हों 
जाता है, ऐसा इनका विश्वास है; अतएव इनके गौतों में निराशा और 
अ्राशा से युक्त दो प्रकार के दृष्टिकोण लक्षित होते हैं। एक ओर 
कऋ्षुणभंगुरता-जन्य निराशा हैं और दूसरी ओर महामिलन-विषयक 
उत्साह । न्‍ 
. इन्होंने अथ को गौण स्थान दिया हैं और आध्यात्मिक लाभ को 
प्रधान मानकर अमर जीवन की कामना की है; किन्तु यह नहीं समझ 
सकी हैं कि यह अमरता ज्ञान से प्राप्त हो सकती हैं या प्रेम से । इनके 
अनेक गीत जीवन के कट अनुभव के द्योतक हैं | 
बतंमान युग के आन्दोलनों से भी श्रीमती पांडे प्रभावित हैं; अतः 
इनके गीतों में समाज सेवा का स्वर भी सुनाई पड़ता है-- 
दुबल हैं जो उन्हें उठाओ 
द .. पतितों को भी राह लगाओः 
इनके प्रेम सम्बन्धी गीत अत्यधिक मधुर हैं जिनमें कहीं प्रम॑ की 
चेष्टा की गई है ओर कहीं आँसुओं का -महत्व- बतलाया गया है-। 'इन 
सभी गीतों में पीड़ा का बाहल्य है | 
कवयित्री ने प्रकृति, को मानवीय भावों से आतप्रोत देखा है। 
१७ 
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न 


उनका प्रकृति-प्रेम सराहनीय है। वे फूलों, तितलियों, और चिड़ियों' 
के बीच रहना चाहती हैं। इन्होंने प्रकृति में पीड़ा को भी पाया है-- 
अ्रगणशित दीप जले अम्बर में 
अग्नि दहकती सागर उर मे 
जलता दीपक में पतंग भी. 
मुमको जलना भाया 
मेंने दुख अपनाया ।! 
प्रकृति के कितने ही सुन्दर शब्द चित्र इनके गीतों में बरतमान हैं-- 
संध्या फेलाती अलकें 
बिछती फूलों की पलकें 
तारों के दीपक मभालकें 
क्या इतको समझ सकोगी ।? 
इनके गीतों के भाव सरल तथा स्पष्ट हैं और इनमें विभिन्न प्रकार 
के छन्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं उदू के शब्द भी आा 
गये हैं | सरलता और मार्मिकता का ऐसा संयोग कठिनाई से पाया 
जाता है ! 
>-शांति एम० ए०-- 
शांति एम० 0० के गीतों पर देशग्रेम, क्रांति, जन-सेवा, वेद्नाबाद 
सभी का प्रभाव लक्षित होता है। आधुनिक काल की इन प्रबल विचार 
धाराओं से इनका प्रभावित होना स्वाभाविक ही है, क्‍योंकि सत्‌ काव्य 
युग चेतना से दूर नहीं रह सकता । कवयित्री को जीवन की वास्तविकता 
का बोध है. और कर्मशीलता से अभिरुचि-- द 
यह क॒तेव्यों क्री दुनियाँ 
भावों का कारागार नहीं ।! 
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गीतों में अनुभूतियों की प्रधानता है-- 

द धयह मेरे कल्पित गीत नहीं 

इनमें मेरा इतिहास छिपा ।! क्‍ 

मातृभूमि के प्रति इनको अपार प्रम है और उसे स्वतन्त्र कर देना 
चाहती हैं | इनके क्रांति गीतों में जल और अग्नि की अ्रपार शक्तियाँ 
निहित हैं | माँगने से कमी आज़ादी नहीं मिलती, वह रक्त तपंण से 
मिलती है ऐसा इनका दृढ़ विश्वास हैं; अतएव इन्होंने बार बार उन 
प्राचीन भारतीय॑ गोरव पूण स्थानों का याद किया है जहाँ स्वातन्न््य- 
रक्षा के हेतु अनेक युवकों ने प्राशोत्सगं कर दिया--- 


'कर रहे प्रतीक्षा आज पुनः हल्दीघाटी के मौन चरण, 
-जोहर की उन आहुतियों के हैं अभी अधूरे ही प्रकरण ।! 
शस्यश्यामल बंगाल में भी कितने प्राणी अकाल से मर गये। यह 
बहुत दिनों की बात नहीं है; कबयित्री पर इसका भी प्रभाव पड़ा है और 
उसने एक गीत में “जय बंग भूमि बंगाल तुम्हारी जय हों? लिखकर 
अपनी समवेदना प्रकट को है। उसे जनसेवा का महत्व ज्ञात है; अतएव 
वह प्रार्थना करती है--- 
( ९ कप 
जग से आकषण दो न मुझे 
मानव से किन्तु विरक्ति न दो । 
माँ इतनी मुकको शक्ति न दो ॥! 


. मानव जीवन में प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान है | शांति एम० ए० के 
गीत प्रेम के अनेक स्वरूपों से संबंधित हैं | कहीं वियोग जन्य वेदना से 
पूर्ण ऐसी पंक्तियाँ मिलती हैं-- 

“किसी चाह को आह बना कर 
मेरे भाव अभाव बने है 
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किसके आँसू काव्य लोक में चमक पड़े बन॑ कर तारे हैं । 
मेरे गीत किसे प्यारे हैं ?” 


आर कहीं निराशा से ओतप्रोत कुछ कड़ियाँ--- 


“'कोकिल गाती पतमार मिले 
कवि गाता जग का प्यार मिले 
में गाती मेरे मरुथल में म्ग खेलें कभी वसंतन हो। 
मेरे गीतों का अंत न हो ॥॥ 
इनके अनेक गीत समय समय पर .पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित होंते 
रहते हैं | इनमें आशा की स्पष्ट कलक दिखाई देती है यह हष का 
विषय है। “निष्कृति? के गीतों की अपेक्षा नवीन गौत अधिक सरल 
और स्पष्ट हैं | इन गीठों में आज की प्रचलित प्रथा पुनरुक्ति के भी 
दर्शन हो जाते हैं--. 
सुमनों के पथ पर शूलों का होना कोई नया नहीं है 
सुमनों के पथ पर भूलों का होना कोई नया 'नहीं हैः 


... कहीं कहीं उदू के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है जैसे मुश्किल, रुख़, 
मंजिल और कई गीतों में कुछ अशुद्ध शब्द भी -आ गये हैं जैसे---नक 
आगी, अनेकों । 


““रामेश्वरी देवी “चकोरीः 
रामेश्वरी देवी “चकोरी? यद्यपि अत्यन्त अल्प श्रवस्था में ही हमारे 
बीच से उठ गईं किर भी उनकी रचनायें भूल जाने के योग्य नहीं हैं। 
*४किंजल्क' और 'मकरन्द! नामक इनके दो संग्रह निकल चुके हैं । 
“चकोरी? जी ने कवित्त, सवेया और गींत सब में एक साथ ही 
रचनायें की हैं तथा प्रेम, देश-प्रेम, समाज, सभी को ओपना विषय बनाया 
है । उनके सवेये गीतों से कहीं अंधिंक सफल “हैं पंर यह निश्चित है कि 
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यदि उनका निधन न हो गया होता तो वे आगे चलकर अधिक अच्छे 
गीत लिखतीं.। 
इन गीतों में प्रसाद गुण अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया है। 
लेखिका ने आत्मानुभूति को ही .प्रधानता दी है; .प्रकृति चित्रण सजीव 
है और छायावाद युग की कई अन्य- विशेषतायें भी गीतों में वर्तमान 
हैं| इनकी “जिज्ञासा? देखिये--..... 
कितना आकषक हे क्या हे इसका कुछ इतिहास ? 
आँखों के मिलते ही बढ़ती क्‍यों आँखों की प्यास! 
अधर खोजते रहते अस्फुट अधरों की मुस्कान 
योवन हाथ पसार माँगता क्‍यों यौवन का दान? 


गीति-नाव्य 


आधुनिक युग में गीतों के अतिरिक्त गीति-नाग्यों की भी रचना हुई ! 
इनमें गीति-काव्य के कुछ तत्व वर्तमान रहते हैं | ये नाटक साधारण 
नाठकों से भिन्न होते हैं | साधारण नाटकों में गद्य .में पात्रों के वार्ता- 
लाप तथा क्रिया-कलाप का वणुन रहता है ; पर गीति-नास्यों में संगीत- 
मय गीतियों में ही वार्तालाप होते हैं । यह एक स्थूल भेद है जिसके 
आधार पर ऐसे नाटकों को गीति-नाट्य के नाम से पकारते हैं । 


इन नाटकों में एक सीधी-सादी कथा रहती है जिसमें कथानक गत 
सौन्दर्य नहीं रहता; इनका सौन्दर्य तो पूर्णतः कवि निर्मित होता है। 
घटनायें मी साधारण ढड् की होती हैं और इनकी संख्या परिमित होती 
है। ऐसी रचनाओं में कठु व्यापार का सबंथा वहिष्कार किया जाता 
है | साधारण नाटकों में कट व्यापार भी आ सकते हैं जैसे अभियान, 
मारपीट, दौड़, धूप आदि । गीति नाव्य एक अतीव कोमल रचना है 
जिसमें जीवन के सूक्ष्म व्यापारों का शब्दों के सहारे मूर्ते रूप उपस्थित 
किया जाता है | यहाँ भावों की अ्न्विति के दर्शन होते हैं, एवं संकेतमय 
और स्पष्ट भाव-विल्ास दृष्टिगोचर होता है । 
. इन रचनाओं में अभिनय को गतिशील बनाने में कथानक का 
विशेष योग नहीं रहता; क्योंकि 'न्न तो कथानक इतना सुन्दर होता है 
झौर न घटनायें इतनी चातुर्य-पूण कि उनसे अभिनय की क्रिया गत्वर 
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हो सके | भाव स्फूर्ति से ही अभिनय को गति दी जाती है और सौन्दर्य 
विधान होता है | 

ऐसी रचनाओं में शारीरिक व्यापारों की कमी रहती है । अन्य 
नाठकों में तो शारीरिक व्यापार ही प्रधान होते हैं, मानसिक चितन को 
उतनी प्रधानता नहीं दी जाती; पर गीति नाखथ्थों में ठीक इसका उलदा 
होता है। यहाँ मानसिक चिंतन में प्रकृति सहायक सिद्ध होती है । कोई 
पात्र किसो रमणीय प्रदेश में जाता हैं, वहाँ पहुँच कर वह कुछ सोचने 
लगता है, प्रकृति उसे चिंतन की क्रिया से निद्वत्त नहीं करती; अ्रतएव 
ऐसे नाठकों में प्रकृति वर्णन भी प्रचुर मात्रा में मिलता है । 

गीति नाख्थयों के पात्रों की संख्या कम होती हैं; पर साधारण नाठकों 
में बहुत पात्र हो सकते हैं । पात्रों का भाव-संघव चित्रित करना ही इन 
नाठकों का लक्ष्य होता है, इसलिये इनका काय-्षेत्र वाह्य जगत नहीं, 
बल्कि अन्त्जंगत है | इन्हें भाव नाव्य भी कहते हूँ क्योंकि इनम॑ क्रिया 
कलाप वर्णन उतना आवश्यक नहीं होता । 

भावनास्थयों में परिस्थिति की विशेषता रहती है | परिस्थिति के कारण 
ही किसी पात्र के हृदय में भावों का उद्रेक होता है और इन नाटकों में 
मानसिक उथल पुथल मचाने वाली कोई भावधारा होती है जिसे लेकर 
सम्पूर्ण नाटक लिखा जाता हैं। 

प्रसाद : करुणालय द द 

सवप्रथप्त स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद ने गोति-नाथ्य लिखना प्रारंभ 
किया | इनकी इस प्रकार की पहली पुस्तक करुणालय हैं। यह गीति 
नाव्य मार्च सन्‌ १६१३ के इन्दु में निकल चुका था और फिर अलग 
पस्तकाकार प्रकाशित हुआ | यों तो प्रसाद जी के पहले भी गणवृत्तों में 
अमिन्राक्षर कविता लिखी गई थी. पर मात्रिक छुत्तों में उसका प्रयोग 
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तथां भावों और वांक्यों की स्वतंत्र गति प्रसाद जी की ही संष्टि हैं। ऐसे 
छुन्द्‌ संस्कृत में कुलक नाम से पहले से ही चले आ रहे हैं | अग्न जी का 
“लैंकदर्सः और बंगला का अमित्राक्षर छुन्द इसी प्रकार का है | 
: करुणालय में अतुकांत मात्रिक छुंद हैं जिनमें वाक्यानुसार विराम 
चिह्न दिया गया है। पुस्तक के आरंभ की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
.. सांध्य नीलिमा फैल रही है, प्रांत में 
सरिता के । निमेल विधु-बिम्ब विकास है, 
जो नभ में धीरे धीरे है. चढ़ रहा। 
प्रकृति सजाती आगत-पतिका रूप को । 
करुणालय की कथा करुणा से ओतग्रोत है। श्रयोध्या के महाराज 
हरिश्रन्द्र समुद्र देव को सुतबलि देने का बचन देते हैं। उनका कुमार 
रोहित बड़ा हो जाता. है फिर भी,बे उसकी बलि नहीं दे पाते । इस पर 
एक दिन क्रद्ध होकर समुद्र देव उनकी नाव रोक देते हैं | घर आने पर 
हरिश्विन्द्र बलि की तैयारी करने लगते हैं। इसे सुन कर रोहित भाग 
जाता है| वह भूख से मरते हुये अजीगत मुनि के पुत्र शुनःशेफ को 
बलि के निमित्त खरीद लाता है। फिर वशिष्ट की अध्यक्षता में बलि 
की तैयारी होती हैं। शुनःशेफ अत्यन्त करुण स्वर में भगवान को याद 
करता है। बधिक तलवार रख देता है और शुनःशेफ की हत्या से विरत 
होता है | इसी समय अजीगत अपने पुत्र की बलि के लिये आगे बढ़ता 
है | अचानक धोर गजन होता है और विश्वामित्र अपने एक सौ पत्रों 
के साथ मखशाला में प्रवेश करते हैं | वे वशिष्ट को धिक्कारते हैं और 
राजा को भी ब॒रा-भला कहते हैं। इसी समय सुब्रता नाम की राज 
कुल दासी विश्वामित्र के सामने आकर अपना. परिचय देती है । वह 
दासी विश्वामित्र की गन्धर्व॑ विवाहिता स्री है और शुनःशेफ उसी का 
लड़का है जिसे उसने अजीगत के यहाँ छोड़ दिया: था और जिसे मुनि 


- गीतिन्नाब्य १५३: 


ने बलि के निमित्त, एक सो गायों के बदले, रोहित के हाथ बेच दिया । 
इस प्रकार माता, पिता, पत्र, तीनों मिल जांते हैं, देव प्रसन्‍न होते हैं 
'और चारों और आनन्द फैल जाता है | यहाँ कंथा का अन्त होता है । 


यद्यांपे कथा साधारण सी है, इसकी घटनायें भी चमत्कारपृण नहीं 
हैं; पर प्रसाद जी ने इसे मनोहर बना दिया है । 
स्थान-स्थान पर प्रकृति का रूप दशनीय हैं-- 
मलयानिल ताड़ित लहरों में प्रेम से 
जल में ये. शेबाल जाल हैं. करूमते । 
हरे शालि के खेत पुलिन में रम्य है 
सुन्दर बने तरंगायित ये सिंधु से 
लहराते जब वे मारुत बस भूमते । 


रोहित के पिता ने बलि की प्रतिज्ञा की है। इस विकट परिस्थिति में 
पड़े हुये रोहित के मन में अनेक भाव उठते हैं | वह पिता की आशा का 
महत्व सोचता है, साथ ही अपने प्राणों के मूल्य पर ध्यान देता है। 
उसके हृदय में भावों का विकट संघ चल रहा है 'मानव जीवन प्राकृ- 
तिक आनन्द में विभोर है, वह उससे दूर हो जाय उसका प्रक्ृति से 
संबंध टूट जायः, रोहित यह नहीं चाहता | वह कह उठता है :-- 


अहा स्वच्छ नभ नील, अरुण रवि-रश्मि की 
सुन्दर माला पहन, मनोहर रूप में 
नव प्रभात का दृश्य सुखद है सामने 
उसे बदलना नील 'तमिख्रा रात्रि से 
जिसमें तारा का भी कुछ न प्रकाश हे 
'प्रकति मनोगत भाव खद्श जो गुप्त, यह 
कैसा दुखदायक हें? हाँ बस ठीक है। 
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कहीं-कहीं शिशुओं के हृदय की सरल भावना भी श्रत्यंत मनोहर 
रूप में व्यक्त हुई है। अजोगर्त अपने पुत्र शुनःशेफ को पुकारता है। 
'वह आकर इस प्रकार निवेदन करता है-- 


क्या है बाबा, क्‍यों हो मुझे बुला रहे 
मेने कोई भी न किया हे दोष जो 
आप बुलाते मुझे मारने के लिये। 


करुणालय के मूल में करुणा का अजल खोत है जो शुनःशेफ की 
प्रार्थना में फूट पड़ा है | श्रजीगर्त यूप से बंधे हुये शुनःशेफ को मारने 
के लिए बढ़ता है, बालक आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करता है--- 


है हे करुणा-सिधु, नियंता विश्व के 
हे प्रतिपालक *तृण, वीरुध के, सप के, 
हाय प्रभो ! क्या हम इस तेरी स्रष्टि के 
नहीं, दिखाता जो मुझ पर करुणा नहीं । 


सामाजिक कुरीतियों के विरोध में भी बहुत सी बातें कही गई हैं । 
विश्वामित्र ने बलि की इस प्रथा का विरोध किया है और अ्रजीगत को 
बहुत फटकारा है | इस अजीगर्त के लिये मुनि? शब्द अनुपयुक्त है। 
इसे तो बधिक ही कहना चाहिये | 


'करुणालय? में प्रयुक्त छन्द में वर्ण-विन्यास का प्रवाह और श्रुति 
के अनुकूल गति दोनों विशेषतायें वतमान हैं। प्रसाद जी ने अरिल्ल? 
में कुछ हेर करके एक नये प्रकार के भिन्न तुकांत छुन्द को जन्म दिया । 
इस छुन्द में उनकी सवप्रथम कविता “भरत” है| बाद में गीति-नाथ्यों 
के लिये यही छुन्द्‌ उपयुक्त मानः गया और पंडित रूपनपरायण पांडेय 
जे भी तारा? गीति-रूपक का इसी छुन्द म॑ अनुवाद किया । 


गीति-नाय्य श्प््प 
गुप्त जी: अनघ 


' प्रसाद के श्नन्तर गीति नाव्य लिखने वालों में मैथिलीशरण जी 
गुप्त विशेष उल्लेखनीय हैं। अनघ? इनका सुन्दर गीति .नाथ्य हैं। 
गुस जी ने प्रत्येक प्रचलित परम्परा में कुछ न कुछ लिखा हैं, यह 
उनकी विशेषता है | महाकाव्य, खंडकाध्य, ऐतिहासिक काव्य, पौराणिक 
काव्य, गीति काव्य, गोति नास्य सत्र प्रकार की रचनायें उन्होंने प्रस्तुत 
की हैं | अनघ करुणालय की भाँति अतुकांत छुन्द में नहीं लिखा गया 
है | इस छन्द में संगीत है, गीत है, इसके साथ ही तुक भी. मिलाई 
गई हैं । 

अनध की कहानी मत्र नाम के एक व्यक्ति को लेकर चलती हैं 
जिसे गुप्त जी ने भगवान बुद्ध का साधनावतार माना है। म्र कहीं 
घूम रहा हैं। उसे एक जन दिखाई दे रहा हैं। वद मघ को देवता 
समभकर प्रार्थना करता है और मघ उसके भ्रम का निवारण करता 
हुआ कमपरायण बनने का उपदेश देता हैं। थोड़ी देर में मध देखता 
हैं कि चार चोरों ने उस व्यक्ति को मारकर प॒थ्वी पर गिरा दिया हैं. 
और वे उसका सब कुछ छीन रहे हैं। .वह उन्हें परास्त कर घायल - 
व्यक्ति को उठाकर ले जाता है। 


समाज सेवक मघ से सुखिया और शासक असन्‍्तुष्ठ हो जाते हैं | 
'उसका घर जला दिया जाता है, गायें चुरा ली जाती हैं और स्वर्य॑ उसे 
भी किसी अभियोग में वे फंसा लेते हैं। वह बन्दीगह में डाल दिया 
जाता है । इन सब उत्पातों के पहले ही मघ्र को एक सुन्दरी का सहयोग 
आ्प्त हो जाता है जो उसके सेवा कर्म में योग देती है। इसका नाम 
सुरभि है और यह किसी मालिन की- पालिता कन्या है। वह मंत्र को 
उसके सदगुणों के कारण प्रेम करने लगती है। मघ का न्याय करने, के 
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लिये स्वयं रानी न्यायाधीश का आसन ग्रहण करती है । गुप्त चरों केः 
द्वारा उसे अभियुक्त का चरित्र ज्ञात होता है और वह निरपराध सिद्ध 
होता है, उसके विपक्षियों को दंड मिलता है। कहानी का अन्त सुन्दर. 
है | सुरभि मर को बहुत दिनों से प्यार करती थी किन्तु उसे अपनाने में 
असमथ थी | मघ्र भी उससे विरक्त नहीं था। रानी ने इन दोनों का 
विवाह करा दिया । 


ग्रनघ के मूल में सेवा भावना हैं। उसकी रचना का उद्देश्य 
पंक्तियों म॑ निहित है--- 


न तन सेवा, न मन सेवा 
न जीवन ओर धन सेवा । 
मुझे हे इष्ट जन सेवा, 
सदा सच्चो भुवन सेवा ॥ 


मघ सच्चरित्र परुष है | वह एक आदश है .जिसे गुप्त जी ने समाज के 
समक्ष रखने का प्रयत्न किया है। सुरभि के निम्नलिखित वाक्‍्यों में: 
मघ का सम्पूर्ण चरित्र भरा पड़ा है-- 
संयम ही उनके उच्च हृदय का बल है। 
लाभ ब्रत ही विश्वस्त वमे हैं उनका। 
निष्काम कम ही परम धरम है उनका। 


कवि ने प्रकृति का मनोहर वर्णन किया है । स्थान स्थान पर भावों 
की लपेट में भी प्रकृति का उत्तम चित्रण हुआ है | सुरभि उद्यान में 
मघ की प्रतीक्षा करती हुईं गाती है-- 
उनको पाकर किस पुण्य काय ने 
क्‍ नये प्राण से पाये। 


गीति-नाव्य क्‍ १५७ 


आ पहुँचा समय, परन्तु समय के 
साथी आज' न आये। 
यह. सन्ध्या तप का सहज .सुनहला 
मुकुट बाँध बक्षाली, 
पथ -देख रही है खड़ी सजाये 
. फल फूर्तां की डाली। 
अम्बर की लाली पकड़ रही है 
धरती की - हरियाली, 
संवाद ले रहा प्रन कि अब तक 
.. कहाँ रहे वन माली। 
लो मेरे आगे अन्धकार ने 
अब ये पैर जमाये। 
आ पहुँचा समय परन्तु 
समय के साथी आज न आये ॥ 
“अनध! में अनेक सुन्दर गीत हैं | पुस्तक के प्रारम्भ में ही मघ 
गाता हुआ आता है और उसी गीत से उसका जीवन के प्रति: इृष्टिकोश 
स्पष्ट हों जाता है। मघर का चरित्र उत्कृष्ट है। आज के समाज को भी 
उसी के समान किसी व्यक्ति की आवश्यकता हैं जो .उसका उद्धार 
'कर सके | | 
ह द निराला : पंचवटी प्रसंग 
पं० सूयकान्त त्रिपाठी 'निराला? के 'परिमल? में पश्चवटी-प्रसंग 
नामक गीति-नास्य संग्रहीत है । 'पश्मबटी? की कथा तो प्राचीन काल से 
ही कवियों को प्रिय रही है । 
पश्चवटी में भगवान राम सीता जी के साथ बैठे थे । सीता जी पुष्फ- 
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वाटिका की याद कर रही थीं जहाँ उन्होंने जीवन में सब॑ प्रथम अपने: 
पति का दर्शन किया था | प्रसंग उपस्थित हाने पर राम ने सीता से प्रेम 
विषयक चर्चा प्रारंभ की । इसी समय लक्ष्मण भी वहीं आ गये और 
सीता जी की आज्ञा से वे शीघ्र ही वाठिका में पुष्प-चयन के लिये चले: 
गये । थोड़ी ही देर में उस तपोभूमि में शूपनखा ने प्रवेश किया । वहाँ 
की प्राक्नॉहक छुटा को देखकर उसे महान आश्चय हुआ । तब तक 
लक्ष्मण भी राम के समीप आ गये थे । अकस्मात्‌ दूर से ही राक्षसी ने 
इस मनोहर त्रयी को देख लिया | वह साँवले राम पर आसक्त हो गई, 
ओर उसने उनके समक्ष विवाह-प्रस्ताव रखा। निराश होने पर उसने 
लक्ष्मण से प्रार्थना की ओर राम को फटकारा भी । इसी समय राम के: 
संकेत से लक्ष्मण ने उसकी नासिका और कान काट लिए | पद्चबंटी की 
यही कथा है जिसे कवि ने पॉच'खरडों में विभक्त किया हैं। इसमें केवल 
चार- ही पात्र हैं--भगवाव राम, सीता, लक्ष्मण और शुपनखा |: 
निराला जी ने इस छोटे से कथानक में ही प्रम, सेवा, प्रलय, भक्ति 
आदि की चर्चा का अवसर निकाल लिया हैं। साथ ही प्रकृति और 
नारी रूप की छुटा भी प्रस्तुत की हैं । 

कवि ने भगवान राम को ज्ञानमय देखा है। वे प्रेम, भक्ति और 
प्रलय की दाश निक विवेचना करते हैं और सीता जी को प्रेम के क्षेत्र 
में त्याग का महत्व भली भाँति समभाते हैं । प्रेम को किसी सीमित क्षेत्र 
मे सुख नहीं मिल पाता, वह तो अपने प्रसार के निमित्त निस्सीम भूखण्ड 
की अपेक्षा रखता हैं | कुछ दिव्य शक्ति सम्पन्न व्यक्ति ही इस प्रमामत 
को प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश तो इसकी प्रचएड ज्वाला से मयभीत 
होकर दूर भागते हैं | 

प्रसंग वश राम ने लक्ष्मण को प्रलय का अर्थ बताया है | मन बुद्धि 


बन्धून को तोड़ने के निमित्त मन बुद्धि और अहंकार से लड़ता हुआ. 
'बिजयी हो जाता है, और सचिदानन्द स्वरूप में लीन हो जाता है, तमी 
प्रलय होता है | उसी ब्रह्म की इच्छा से ही पनः धष्टि होंती है | कवि ने 
भगवान राम की इस विवेचना के “द्वारा अपने दशन बोध को स्पष्ट 
किया है | 


हाँ सीता जी की चरित्रगत विशेषताओं म॑ स्वच्छुन्द-जीवन-प्रम 

को अधिक महत्व दिया जाता हैं--ऐसा जीवन जो कोलाहल से दूर 
प्रकृति की गोंद में सत्संगति में बीते, यही सीता जी का अभीष्ट उन्हें 
पंचवटी में मिलता है। अयोध्या के जीवन से तपोवन के जीवन की 
तुलना करती हुईं वे राम से कहती हँ--- 

में तो सोचती हूँ वहाँ वन्दिनी थी 

ओर यहाँ खेलती हूँ मुक्त खेल 

साथ हो तुम 

ओर कहाँ इतना सुअवसर मुझे मिलता 

ओर कहाँ पास बैठे देखती में 

चंचल तरंगिनी की तरह तरंगों पर 

सुर ललनाओं के चारु चरण चपत नृत्य 


. कवि ने लक्ष्मण को सेवा का प्रतीक माना हैं। उनका जीवन ही 
सेवा और भक्ति के आधार पर टिका था। उनका चिन्तन उनके. 
स्वरूप को भली भाँति स्पष्ट कर देता हैं। वे भक्ति को मुक्ति से अधिक 

मानते थे। मानस-सरोबवर के स्वच्छु वारि से विनिभित जलद जो अपनी 
सरस बंदों से उसके वक्ष को सींचते हैं, उनके आदश थे । वे भी माता 
की तृप्ति पर अपने शरीर और मन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत थे। निन 
आदि शक्ति रूपिणी माता की कृपा से उनकी संष्टि हुई थी उन्हीं की 
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सेवा में उसे लगा देना वे उसका परम उपयोग मानते थे । कवि की 
सेवा-धर्म विवेचना स्थुत्य हैं । 
तपोवन में प्रवेश करते ही रूप-गर्विता शुर्पनखा प्राकृतिक सौन्दर्य 
देख विमुग्ध हो गई | वह भी अतीन्द्रिय सौन्दय से युक्त थी-- 
देख 'यह कपोत कण्ठ 
वाहु वलली कर सरोज 
उन्नत उरोज पीन--क्षीण कटि 
_नितम्ब भार--च रण सुकुमार 
गति मन्द मन्द 
टूट जाता घैय ऋषि मुनियों का 
देवों भोगियों की तो बात ही निराली है । 
प्रकृति में वह घुल मिल जाना चाहती हैं--- 
ब्च्छा होती हे इन 
सखी कलियों के संग 
गाऊं में अनूठे गीत प्रेम मतवाली हो 
फूलों से खेल खेल । 
निराला जी की शूपनखा सहृदय है| वह रूप गर्विता होते हुये भी 
प्राकृतिक सौन्दर्य की सराहना करती है। भगवान राम के श्यामल- 
'सरोज-कान्ति-स्वरूप को देखकर वह अपने गुप्त-धन प्रेम को, सैमाल नहीं 
पाती और उनके अझधर का मधुपान करती हुई सुख से रहना चाहती है । 
'यह सब होते हुए भी वह विवेक-शूत्य है इसीलिये राम और लक्ष्मण 
दोनों से प्रेम याचना करती है और विफल होने प्र प्रतिशोध की 
'घमकियाँ देती है.। ः द 
.. पश्चवटी प्रसंग में कवि ने प्राचीन कथानक को ही नवीन ढंग से 
'सज़ाया है.और कोई उल्लठ फ्रेर:नहीं.किया. 'है। यह उचित मी है. 
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भगवान राम की कथा को गोस्वामों जी और अन्य कवियों ने कुछ 
इस प्रकार लोगों के हृदय में उतार सक्खा हैं कि उसका रंच मात्र 
.विरूप होना भी असहनीय हो जाता है। भाषा, भाव, छुत्द सभी 
दृश्यों से यह गीति-नाव्य पूर्णतः सफल रचना है | 
भगवतीचरण वा : तारा 

भगवतीचरण वर्मा के भधुकण? में तारा? शीषक एकांकी गीति 
नाव्थ संग्रहीत है। यौवन से पीड़ित शांति को पाने के लिये सचेष्ट 
तारा रात्रि में अयने पति बृहस्पति के शिष्य चद्धमा को देखती है 
उसके उज्ज्वल सौन्दर्य को देखकर वह आकर्षित होती है और चद्धमा 
भो उस मनोज्ञ रूप की उपेक्षा नहीं कर पाता । दूसरे दिन गुरु बृहस्पति 
देशाटन को चले जाते हैं ओर चन्द्रमा तथा तारा मर्यादा से विमुख 
हो वासना की उपासना करने लगते हैँ । देशावन से लौट छुनि 
को सत्र भेद प्रकट होता हैं।वे अत्यन्त खिन्न तथा ऋरुद्ध होते हैं | 
अन्त में तारा वृदस्पति को मिल जाती हैं और पुत्र बुध को चन्द्रमा ले 
लेता है| 

एकांकी गीतिनाख्य तरा की यही छोटी सी कथा हैं। तारा ही 
इसमें प्रधान पात्र है। कवि ने उपके व्यक्तित्व को कौशल के साथ 
निशित किया हैं| वह युवती है, उसका हृदय अधीर है; अतः वह शांति 
के लिये उत्सुक है| बृहस्पति उसके पति हैं परन्तु बुद्धि जीबी आध्यात्मिक 
वृत्ति समन्वित बृहस्पति उसकी श्रद्धा के पात्र हैं प्रेम के नहीं और यही 
उसकी अशांति का मूल कारण हैं | 

तारा अपने यौवन को वश में करने की चेष्टा करती है किन्तु वैसा 
कर नहीं पाती । यद्यपि विवेक उसे समय समय पर सहारा देता रहता है 
तथापि यौवन का टुवंह भार वह नहीं संभाल पाती और तृष्णा व 
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अपना सब कुछ खो देती है। बृहस्पति की अनुपस्थिति और चन्द्रमा" 
का रूप उसके विचारों में उथल पुथल मचा देता है और वह युवती 
अपने पति के शिष्य के साथ ही वासनामय जीवन व्यतीत करने, 
लगती है | क्‍ 
तारा अतिशय रूपबती है और उसे रूप राशि की चाह है ओर 
जब उसे अनुकल परिस्थिति में पा जाती है तब अंगीकार करने से 
मिमकती भी नहीं । चन्द्रमा के प्रथम दशन से वह आकृष्ट हो जाती 
| वासना के प्रवाह में बहती हुई वह सुन्दरी विवेक के तिनके का 
सहारा भी छोड़ देती है और ऐसी दशा में उसका ड्रब जाना स्वाभाविक 
ही हैं| यहीं उसके चरित्र का पूर्ण पतन लक्षित होता है । 


चन्द्रमा भी तारा को पहले पहल देखकर आकर्षित हो जाता है । 
यद्यपि वह उसे माता कहकर संम्बोधित करता है फिर भी उसका रूप 
लावण्य उसकी मनस्थिति को चंचल कर देता है और बद्ृदस्पति की 
अनुपस्थिति को पाते ही वह वारा को पतन के मार्ग पर ले चलने में 
नहीं चूकता | वह पूर्ण कामुक है और मूखंतावश श्रद्धास्पद गुरुपत्नी को 
प्रेम पात्र मान बैठता है । 

चन्द्रमा बासना को पाप नहीं मानता और काम॒कों की भाँति तक 
करता हुआ यह सिद्ध करने की चेष्ठा करता हैं कि वासनामय जीवन 
व्यतीत करने मे पतन नहीं है। उसने व्यभिचार को प्रम की संज्ञा दो 
है | वह तारा की लक और विवेक को दूर हटा उसका सर्वस्व अपहरण 
करने में समथ होता है.। विश्वासघाती, विवेकशुत्य, कामुक चन्द्रमा का 
चरित्र इस एकांको में सफलता के साथ चित्रित हुआ है । 

बृहस्पति देवताओं के गुद और श्ञान-सम्पन्न व्यक्ति हैं। उन्होंने 
चासना और पाप की अनेक वार तार और चन्द्रमा के समक्ष विवेचना 


- गीलिनाय्य १६३ 
की हैं. परन्तु उन दोनों पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं रह पाता । 
वे तारा से कहते हँ--- 


है ग्राधान्य वासना का, यह वासना 
इस जीवन के अधःपतन का सूल है । 
हैं, कतंव्य दमन इसका यह विजय ही 
है बालदान, ।बाजत हाना ही भूल है ।' 
चन्रमा को भी उन्होंने यही समक्ाया था कि जीवन वासना- 
ग्रधान हैं । उसकी तृत्रि हमारा कतव्य है, लेकिन तृप्ति का अनुचित 
साधन हो पाप हैं; जहाँ वासना रहती हैं वहाँ शांति टिक नहीं सकती | 


बुद्धि-सम्पन्न बृहस्पति भी नारी हृदय को नहीं जान पाते और न तो 
ही समर पाते हैं कि चन्द्रमा जैसे विश्वासबाती भी सहश्टि में .निवास 
करते हैं | इसीलिये वे चंद्रमा ओर तारा के संयागमभागं का प्रशस्त 
करते दिखाई देते हैं। इनके जीवन की यह मद्दान भूल थी | 
भगवतीचरण जी ने बृहस्पति को तयस्वी, देवगुर, ज्ञानी के रू। में 
चित्रित किया हैं। तारा के जीवन की हलचल को कवि ने कोशल से 
चित्रित किया है| भाषा और छन्द भावों के अनुकूल हैं । 
उदयशंकर भट्ट : तीन भाव-नास्य 
गीति नाख्व के क्षेत्र में उदयशंकर जी भट्ट का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है| आपने विश्वामिनत्र!, “मत्स्यगंधा' और राधा? नाम के तोन 
भाव-नास्यों की रचना की है। भाव-नाथ्यों की इस मनोंदर त्रयी के 
लिये भट्ट जी सबकी प्रशंसा के पात्र हैं | 
विश्वामित्र का तप तो प्रसिद्ध ही हैं। कवि ने उसी तपस्या की 
कथा को लेकर इस गीति-नाव्य की रचना की है। हिमालय के रम्य 
प्रदेश में विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। कठिन तपश्चर्या के कल- 
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स्वरूप वे अत्यन्त क्ञीण हो गये थे। उसी समय उर्वशी और मेनका 
विचरणु करती हुईं वहाँ पहुँच गई । उवशी तो इन्द्रलोक को चली 
गई; परन्तु मेनका ने कोतूहल-बश ऋूषि को वश में करने का प्रयत्न 
प्रारंभ किया । उसने सहायता के निमित्त यौवन, बसंत और अनंग 
का आवाहन किया | सम्पूर्ण सष्टि अनुरागमय हो उठी और ऋषि की 
आँखें खुल गईं । उन्होंने मेनका को देखा, देखते ही मुग्व हो गये 
ओर पुनः समाधि लगाने की चेश करने लगे | तपस्वी ऋषि विश्वामित्र 
भी उस अप्सरा की माया से न बच सके ओर उनका मोह प्रबल ही 
होता गया । उन्होंने मेनका को भुजपाशों में बाँचने को इच्छा की; 
परन्तु वह लुप्त हो गई | ऋषि को वियोग अत्यन्त कष्टप्रद हुश्रा, वे 
प्रलाप करने लगे, मूर्ज्छित हो गये और अ्रंत में उन्होंने जीवन का अंत 
कर देना ही निश्चित दिया |, इसी समय मेनका प्रकट हो गई और 
उसने ऋषिराज को गूद्ालिंगन में बाँध लिया। दोनों पति-पत्नी की 
भाँति रहने लगे | विश्वामित्र को तपश्चर्या भूल गई और मेनका को 
इन्द्रलोक | इसी बीच एक सुन्द्री कन्या का भी जन्म हुआ जिसे पाकर 
दोनों ही अत्यन्त प्रतन्न हुये । बारह वर्षों के उपरांत उबशी मेनका से. 
मिलने आई । तब तक ऋूधि को भी अपनी भूल विदित हो चुकी थो। 
मेनका तो प्रकृति से ही स्वतन्त्रता प्रिय थी; अतः वह सबको छु।डुकर 
अकेली इद्धलोक को चली गई ओर ज्ञान की उत्तति के फलस्वरूप 
ऋषि भी कन्या शकुन्तला को छोड़ तय करने के लिये निकल गये | 

विश्वामित्र की यही छोटी सी कथा है जिसमें कथागत सौंदय की 
खोज भी अनुचित ही है, क्योंकि गीति-नाय्यों का सौंदय पात्रों के भाव- 
संत्र५ में ही निहित रहता हैं । 

यहाँ पात्र भी केवल चार हो मिलते हैं। इनमें विश्वानित्र और 
मेनका का अधिक महत्व है | 
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उत्शी तथा शकुन्तला और दो अन्य पात्र हैं। गोति-नाव्यों का 
सौन्दय पात्रों की मानसिक उथल-पुथल में है। सीधी-सादी कथा और 
चौर पात्रों से युक्त इस गीत नास्थ के सात खंड किये गये हैं और 
हिमालय के रम्य प्रदेश को कायभूमि के लिये ग्रहण किया गया है । 
भद्र जी ने अत्यन्त चातुरी के साथ विश्वामित्र का चरित्र चित्रित 
किया है। उनका भीषण मानसिक अन्‍्तद्वन्द्र कलात्मक अभिव्यक्ति पा 
सका है। शक्ति और परम पुरुषाथ के प्रतीक महासुनि विश्वामित्र 
पने तपोबल की परम शक्ति से पूण अवगत थे, उन्हें श्रपनी तपश्चर्या 
पर पूर्ण विश्वास था और उसी के आधार पर वे नूतन सृष्टि निर्माण 
की ज्ञमता रखते थे परन्तु ज्यों ही उन्होंने मनोहर प्राकृतिक वातावरण के 
बीच परम रूपमयी मेनका का द्शन किया, उनका मन चंचल हो उठा | 
वे बोले-- 
रे के दि कद 
अरे अरे तुम कौन मान मद कल्पना 
विधि की, हरि की, सुरपति की या ग्रकृति की ?* 
यद्यवि उन्होंने एक बार सम्पूर्ण शक्ति जुगा कर समाधि लगाने की 
चेष्टा की; परन्तु असफलता ही हाथ लगी | उनका मोह ग्रतल होता 
गया । वे नारी को ही जीवन का सत्य मान बैठे । इसे उन्होंने कह भी 
दिया-- 
'सब प्रपंच अध्यात्म एक तुम सत्य हो |! 
मोह के इस गहन अंधकार में वे अपने को भी नहीं पहचान सके 
आर तापस से रसिक बन गये-- 
न [आा जे [का] | बा, है. [बा 
तापस छि:; में नहीं रासक हूँ रसिकवर |! 
विंयोग-जन्य प्रल्ाप व्शन में कवि ने विश्वामित्र से मत्यु-कामना 
तक करा डाली है। किसी का दशन मात्र कामुकता को उद्दयीत कर 
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सकता है, पर इसमें इतनी शक्ति कहाँ कि इसके प्रभाव से विश्यामित्र 
जैसे तपोधन मरने को तैयार हो जाय ? यह कहाँ तक उचित है कहा 
नहीं जा सकता | वियोग-प्रलाप के इस बृहत्‌ रूप का आधार मेनका को 
एक दशन मात्र ज्ञीण प्रतीत होता है। बारह वर्षों तक मेनका के साथ 
गृहस्थों जैसा जीवन व्यतीत करने के उपरांत ऋषि फिर तप करने चले 
गये | मेनका तो कन्या शक॒न्तला ओर ऋषि को छोड़ कर पहले ही 
इन्द्रलोक को जा चुकी थी | ऋषि को बोध हुआ कि वे पथश्रष्ट हो गये 
हैं | बस उन्होंने अपने हृदय खण्ड को, उस निरपराधिनी मातृ-विहीना 
कन्या को वहीं बन में छोड़ दिया। यह व्यापार भी अनुचित प्रतीत 
होता है ! 
मंनका अनुरागिनी आनंदमयी अप्सरा हैं। नृत्य और गान दोनों 

उसे परमरध्रिय हैं। उसे भ्रमण करने में आनन्द मिलता हैं। उबशी 
बातें करती हुईं वह कहती है--- 

'यह सब कुछ भी नहीं जानती में यही 

हृदय, प्रेम, आनन्द हमारी सृष्टि है 

क्षण क्षण निर्मित होता है अनुराग यह 


हा के 


उसके तीनों गीत प्रणयमय हँ--सचमुच वह प्रणय की पहेली है । 

मेनका नर की टबलताओं से अवगत थी और उस पर विजय पाने 
की कला में पूण प्रवीण थी | जानती थी कि मानव अहकार-प्रधान 
जीव है और अपने स्वाथ के लिये जप-तप सब कुछ करता है । एक ही 
ठोकर में वह गिर जाता है और नारी के एक कटाज्षपात को भी मेलने 
की शक्ति उसमें नहीं होती । 

किंतु नर के समीप नारी का परम आदरणीय स्थान भी उसे 
ज्ञात था-- 
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मानव के नेराश्य पंज में दीप की 
व्योति-शखा हैं नारी नर को चाहना ।! 
भट्ट जी ने मेनका को हृदय प्रधान नारी के रूप म॑ चित्रित करने की 
चेष्टा की है और इसमें वे पूर्णतः सफल हुये हैं। अंत में जाकर उसके 
चरित्र में एक भयानक दोष लक्षित होता हैं। वह शकुन्तला को छोड़ 
र इन्द्रलोक को चल्ली जाती हैं, यह माता के लिये अन्ञम्य अपराध हैं । 
मेनका आकषक प्रेयसी रही हो, पर उसके पास मातृ-हृदय नहीं था । 
उवंशी बद्धिवादिनी अप्सरा है जो नारी के अधिकारों के प्रति सबंदा 
चेष्ट है और नर से घणा करती हैं| उसके हृदय में नर के प्रति दर्भाव 
हैं | वह जानती थी कि नारी को नर ने अपने सुख का साधन बना रखा 
है। नर और नारी की इस एकता को वह अनुचित मानती थी, इसीलिये 
प्रारंभ में ही उसने मेनका और विश्वामित्र के संयोग म॑ विश्न डालने की 
चेष्टा की और बारद वर्षों के बाद दोनों का संबंध विच्छेद कराने में 
सफल भी हो गई | 
.. “विश्वामित्र' में कबि ने प्रकृति का आकृषक चित्रण किया है। 
उसके पात्र प्राकृतिक उपादानों में अपने सुख-दख का भी दर्शन करते 
हैं । भावों की लपेट में प्रकृति का अत्यन्त रमणीय चित्रण हआ है। 
विश्वामित्र ने गल्लाब की पंखुरियों पर प्रेयसी की मुस्कान को अंकित 
देखा है । 
भट्ट जी की कला पर भी छायावाद का पूर्ण प्रभाव है। उन्होंने 
स्‍्थूल के लिये सूह्म उपमानों की योजना हैं। मेनका के लुप्त हो जाने 
पर विश्वामित्र कहते हैँ-- 
“धली गई विस्मृति, अतीत सी, त्याग सी, 
पल सी, घटिका, दिवस रात्रि सी, वष सी, 
युग सी, जीवन सी, बेला सी, प्रगति सी-- 
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इस गीति नाख्य की भाषा भावों के अनुरूप है। थोड़े अनुचित 
शब्द भी आ गये हैं जैसे 'लीलता? अनेकों! इत्यादि | “विश्वामित्र! एक 
सफल गीति-नाव्य है | 


पपत्स्यगंधा? भी अपने दंग की अनूटी रचना है। इसकी कथा 
साधारण सी है| मत्स्यगंधा रूपवती घीवर-बाला है। बड़ी होने पर उसे 
अनंग-देव का दश न होता है और पराशर ऋषि से वह अनंत यौवन का 
वरदान पाती है| कुछ दिनों के अनन्तर वही शांतनु की पत्नी सत्यवती 
बनती है और वेधव्य का करुण दुख भोगती है | ह 
इस भाव-नास्य में सब मिलाकर चार ही पात्र हैं मत्स्यगंधा, उसकी 
सखी सुम्रु, अनंग और पराशर ऋषि | दृश्य भी केवल छद् है। पहले 
दृश्य में मत्य्यगंधा अपनी सखी* सुश्रु के साथ नदी तट के उपवन में पुष्प 
चयन कर रही है| दसरे दृश्य में वह प्रदोष के समय नाव के पास एक 
हाथ म॑ डॉड़ लिये खड़ी हैं | तीसरा दृश्य सूर्यास्त के समय का हैं । नाव 
पराशर ऋषि बैठे हैं और मत्स्यगंधा नाव चला रही है। चौथे दृश्य 
में वह एकाकिनी नदी-तट पर घूमटी मिलती है, पाँचवें दृश्य में सत्यवती 
के रूप में उद्यान में दिखाई देती है और अंतिम दृश्य में वैधव्य को 
प्राप्त होकर प्रासाद के शिखर पर खड़ी है| इन सभी दृश्यों म॑ प्रकृति 
का सनोहर रूप विराजमान हैं। कहीं उपवन का व्ुन हैं, तो कहीं 
नदी तट का | समय भी बड़ा सुन्दर है संध्या का, सूर्यास्त का और 
प्रदुष का | 
माधवी की, यूथिका की मंजु श्री-पुष्प राशि 
मंद के चषक से जड़ेलती प्रभूत पूत 
शोभित बनान्‍्त में निशा का मुख खोल खोल 
देख अरी, देखा केसा सुन्दर महान 'सब । 


हि 
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'यौवनागम का दृश्य देखिये :-- 
जान कहाँ पाई सखि, खोजती पलक डाल 
हृदय बिछाये हुये उसको न जाने कौन 
स्वप्न सा समाया ओर विस्मृति विद्ध मन 
योवन की छाया एक सिहरन भर गया--- 
यौवन की यह छुटा मत्स्यगंधा को अत्यन्त प्रिय है । वह अपनी ही 
मादकता को सम्पूर्ण प्रकृति में व्याप्त देखती है और उसका जीवन प्रकृति 
से अभिन्न प्रतीत होता है । 


वैधव्य को प्राप्त होते ही उसके सभी भाव बिलुम हो जाते हैं और 
वह भावों के प्रलय के बीच पराजित होकर क्रन्दन करने लगती है 
मेरा स्वग हीन हुआ हाय पुण्य पाप बना 
आशा ओऔ उमंग हुईं भार हैं अनन्त की । 
502 8 202 
भूली नाथ भूली नाथ ले लो यह वरदान 
लोटाओ लोटाओ प्रभु क्षण भी य॒गांत है । 
योबन का वेग ऐसा प्राण हौन देखा कब | 
उसके अनुंत यौवन का वरदान अभिशाप और जीवन का मधु 
हालाहल बन जाता है। इस भावन-नाख्य में संस्कृत के शब्द भी प्रयुक्त 
हुये हैं और हिन्दी के सरल शब्द भी | 
राधा? तीसरा गीति-रूपक है | कवि ने यहाँ युग के अनुसार कष्णु 
को अधिक कतंव्य परायण और अपेक्षाकृत कम परम परायण दिखाया है| 
(राधा! का कथानक सीधा सा है| राधा कृष्ण को चाहती है और 
उनकी प्रतीक्षा कर रही है। उसका मन छ्ुब्घ है। इसी समय उसकी 
अखी विशाखा आती है ओर राधा उससे अपनी उदासी का कारण प्रकटे 
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करती है| विशाखा भी राधा से अपने दखों का निवेदन करती हैं | * बह 
भी कृष्ण को प्रेम करती थी | किसी चाँदनी रात में कृष्ण यमुना वट पर. 
वंशी बजाते हैं और सभी सलद्ियाँ वहाँ पहुँच कर नाचने गाने लगती ' 
है | फिर किसी दिन कंज में कृष्ण की प्रतीक्षा भें राधा बैठी रहती है 

वहाँ आते हैं ओर उनके मथुरा जाने की बात को सुनकर राधा मूडिछित 
हो जाती हैं। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और विरहिएणी राधा तपस्विनी 


| 


हा जाती हैं। उसके अनन्य प्रेम को देखकर कृष्ण प्रकट होते हैं | उसे 
भेंटते हैं दोनों की सत्ता एक हो जाती ; 

इस नाटक में राधा, कृष्ण, विशाखा, नारद चन्द्रावली-बस इतने 
री पात्र हैं | हृए्य भी केवल चार ही हैं। यघुना तट के कंज में अपार 
प्राकृतिक सौन्दर्य विखरा पड़ा है और वहीं सब काय सम्पादित होते हैं । 

इस गीतिनाव्य में नारी हैदय का अनूठा वर्णन वर्तमान हैं। राधा 
का क्ृष्ण के प्रति अपार प्रेम है और उसके हृदय की विवशता का 
पद-पद पर दशोन होता है। दसरे दृश्य में चाँदनी रात्रि में यमुना तट 
पर वंशी बजती है | राधा दौड़ी दोड़ी ग्राती है और क्रष्ण के सामने 

खड़ी हो जाती है | उसकी यह दशा प्रेम ने ही की है; अतः्व वह कृष्ण 

से उसका निवेदन भी करती है । 

राधा और विशाखा की विवाह विषयक बातें आधुनिक विचारों से 
सम्पन्न हैं | यह खतंत्रता की आकांज्षा आधुनिक नारी की चाहना है। 
इस विषय पर दोनों सखियाँ कृष्ण की सम्मति चाहती हैं और यह सब्च 
उस भम की भूमिका सा लगता है जो इनके हृदय में तरंगायित है । 

राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति कितना प्रगाद था यह भी राधा और 
नारद की बातों से स्पष्ट हो जाता है। तपस्विनी राधा की यही अनन्यता 
कृष्ण को प्रकट होने के लिये प्रेरित करती है और दोनों एकाकार हो 
जात हू | 


हा 2 
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' ब्रज की सभी ख्त्रियाँ कृष्ण से प्रेम करती थीं और वंशी की ध्वनि 


पा ्र ३ 8 आ कप 9 न 
का आकर्षण सत्र को विवश कर देता था; इसी से उसे सुनते ही वे कहीं 


ही 


भी किसी समय चली जाती थीं । यह नारी दृश्य की विवशता नहीं तो 
अरर क्‍या है ? 
कवि ने कृष्ण के खरूप में अपेक्षित परिवर्तन किया है | वे प्रेम का 


दे 


वासना विहीन स्वरूप उपस्थित करना चाहते हैं यही उनका आदर्श है। 


कक 


प्रकृति को उन्होंने उद्दीपन का उपकरण नहीं माना है। हरित भूचर, 
पूर्णशशि, उत्तुंगमाली अतल सागर उन्हें विषय-बाहक नहीं प्रतीत होते; 
इनका एक खतंत्र सन्देश उन्हें सुनाई पड़ता है । 

कृष्ण का यद् नवीन खरूप कहीं-कहीं खटकने भी लगता हैं । राधा 


कृष्ण के लिये प्राण दे रही है और वे कोरे तकों से उसे सन्तुष्ट करना 
चाहते हैं | 
राधा! में प्रकृति का अनन्त वेभव विखरा पड़ा है। यमुना का 
रम्य तट, ज्योत्स्मामयी रजनी और नदी का प्रवाह ध्षमी वर्तमान हैं । 
कहीं-कहीं मानवीय भावों का आरोप करते हुये प्रकृति चित्रण किया 
गया है-- द 
“उठ रही घन घोर काली व्यालिनी बदली मनोहर 
एक पुश्चीभूत दुख सी मूर्ति सी नैराश्य की वन 
छीनती सी हृदय का सब स्वच्छ सुख कादम्ब मेरा !! 
चौथे अंक के प्रारंभ का गीत अत्यन्त मार्मिक है। राधा की वेदना, 
आशा और आहत प्राण सभी इसमें दिखाई देते हैं। मूच्छित राधा को 
देखकर आदर हृदय से नारद मुनि ने भी गीत-गोविन्द का एक मामिक 
पद गाया है। 


उपसहार 


बीसवीं सदी के हिन्दी साहित्य पर पाश्रचात्य साहित्य का' अधिक 
व्यापक प्रभाव पड़ा है जिसके फलस्वरूप कलाकार के व्यक्तित्व को 
प्रधानता प्राम हुई है | निबंध, छोटी कहानियाँ, गद्मगीत और गीत 
सब ऐसी ही रचनायें हैं जिनमें कवि की अ्रभिरुचि की विशेषता लक्षित 
होती हैं; अतएव आधुनिक गीतों को पाश्चात्य प्रभाव से उत्पन्न मानने 
में किसी प्रकार के संकोच की आवश्यकता नहीं । 

अंग्र जी 'लीरिक? की भाँति. हिन्दी गीत के भी अनेक प्रकार हैं 
जिनमें वीरगीत, शोकगीति, संबोधगीति. चतुदशपदी, व्यंग्य गीत, प्रेम- 
गीत, उपालम्भ गीत, रूपक गीत, गीतिनाथ्य, चित्रपट के गीत आदि 
प्रमुख हैं | यत्र तत्र कुछ भक्ति विषयक पद भी दिखाई पड़ जाते'हैं जो 
प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुरूप हैं। वीरगीत, शोकगीति, संत्रोधगीति 
ओर चतु्दशयदी क्रमशः अंग्र जी के 'बैलेड”, 'एलेजी', ओऔओोड”ः और 
सानेट? के ही रूप हैं | 

आज पिनेमा गीतों का अधिक प्रचार हो रहा है। हिन्दी के 
अनेक कलाकार इनकी रचना में लीन हैं। झिर भी इनमें नैतिकता 
पतनोन्मुख प्रतीत होती है | इनको गीतों की अपेक्षा गाना कहना अधिक 
युक्ति-संगत प्रतीत होगा । अधिकांश गीतों की भाषा अ्रष्ट होती है 
ओर भाव वासना के कीटाशुओं से पूर्ण । प्रेम का इतना अधिक 
काल्पनिक चित्र और हृदय की इतनी सस्ती भावुकता अन्य प्रकार के 


उपसंहार १७३ 


है] 


गीतों मे नहीं दिखाई पड़ती । वाद्य यंत्रों की विविध ध्वनि तथा कंठ की ._ 
विचित्र माधुरी से इन दुर्बलताओं को छिपाने का प्रयास किया जाता 
हैं। इस समय हिन्दी ओर उदू के अनेक प्रतिष्ठित कवि चित्रपट के 
गीत जिखते हैं और अनेक ऐसे कवि हैं जो इन सिनेमा गीत लेखकों के 
दँग पर ही गीतों की रचना करते हैं। ऐसी दशा में जब्र कि चित्रपट 
के गीतों के संगीत और भावों का साहित्य में भी प्रभाव पड़ रहा हैं 
उनका वासना और कुरुचि से दूर हटकर जीवन के अधिक समीप 
खाना कितना आवश्यक है। प्रदीप जो, भगवतीचरण वर्मा, गोपाल सिंह 
नैपाली; भगवतीप्रसाद ब्राजपेयी, पं० इन्द्र, ब्रजेद्ध गोड़, नीलकंठ 
तिवारी, भरत व्यास आदि हिन्दी कवियों के अतिसिक्ति उदू के अनेक 
शायर जैसे जोश मलीहाबादी, कमर जलालाबादी, अश लखनबी, 
सिनेमा गीत लिखते हैं | इनके गीत भी अविकांश प्रणय संबंधी होते हैं । 
आज के कलाकार को यह विशेष रूप से देखना हैं कि हिन्दी गीतों की 
पवित्रता और मर्यादा चित्रलोक में भी पहले जैसी ही बनी रहे। 
आधुनिक महाकाव्यों में गीतों का समावेश रहता है; परन्तु नाठकों से 
उन्हें निकाल दिया गया हैं। लोक गीतों के विभिन्न प्रकार उचित 
अवसरों पर सुने जा सकते हैं । 

आज के गीत राष्ट्रीया, मानवता, करुणा, सौन्दर्य, प्रेम, प्रकृति 
आदि से संबंधित हैं फिर भी इनमें प्रेम और प्रकृति की ही प्रधानता 
है | प्राकृतिक वातावरण से गीतों को मनोहर रंग तथा अनुकूल चित्रों 
को प्रामि होती है और प्रेम के योग से भावों की प्रबलता बनी रहती 
है। कल्पना की छाया में पल्ले ये गीत अत्यन्त कोमल होते हैं ओर 
इनमें स्वर की अत्यधिक मिठास वर्तमान रहती है। इनमें अनेक प्रकार 
का संगीत उपलब्ध होता है। यहाँ छायावाद का सौन्दय मोह, प्रेमासक्ति, 
कल्पना प्रियता, निराशा, करुणा और प्राकृतिक पीठिका आज भी 
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ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। कुछ गीत ईशभक्ति और देशभक्ति से-भी 
युक्त हैं| अनेक सुवारकों ने भी समाज सुत्ार के लिये गीतों का सहारा 
लिया है ! द 

आधुनिक थुग के कितने ही प्रसिद्ध कथा लेखक, नाटककार, 
समालोचक सफल गीत-लेखक है। ये कभी गीत लिखते हैं तो कभी 
वर्शनात्मक कवितायें और प्रवन्धकाव्य | स्वर्गीय बाबू जयशक्लूर प्रसाद, 
पत जी, निराज्ञा जी, श्रीमती महादेवी वर्मा श्रोर डाक्टर रामकुमार जी 
छायावाद युग के प्रधान गीत लेखक हैं; लेकिन इसका यह अर्थ नहीं 
कि इन्होंने केवल गीत ही लिखे हैं, दूसरे प्रकार की रचनायेंः की ही 
नहीं | यही दशा अ्रन्य गीत लेखकों की भी हैं । 

बीसवीं सदी के प्रारंभ होते ही यूरोप तथा फारस के अनेक मत 
हिन्दी साहित्य में प्रतिष्ठित होने लगे और गीत साहित्य इनसे अछूता 
न रह सका। अनेक गीतिकारों ने भारतीय दर्शन को भी अपनाया । 

प्रसाद? जी के गीतों में वेदना का प्राबान्य हैं साथ ही एक मादक 
विशेषता भी | पंत जी के गीत स्देव कल्पना के साथ प्रकृति में विचरते 
हैँ | निराला जी के गीत जीवन के समीप और वेदान्त से संबंधित हैं । 
महा देवी जी रहस्यमयी हैं और इनकी पीड़ा का क्रमिक विकास हुआ 
है| रामकुमार जी में सौन्दयय के प्रति आकर्षण तथा निराशा हैं और 
भगवतीचरण जो के गीत इख्धियाकर्षण ( $०४5००५४7०८७$ ) से युक्त 
हैं । “बच्चन! जीं फारसी मत से प्रभावित हैं । इसी प्रकार अनेक गीति- 
कार क्रान्ति, प्रगतिबाद, समाजवाद आदि से सहानुभूति रखते हैं । 
कितनों ने निराली प्रतीक पद्धति को अपनाया है | क्रोसे के अभिव्यंजन[- 
चाद का भी गीतों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है जिसके फलेस्वरूप इनमें 
अनेक अप्रस्तुतों का आरोप हुआ है | प्रतीकों का प्रयोग तथा उक्ति 
वैचित्र्य भी इसी का परिणाम हैं | 
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आधुनिक गीतों म॑ संगीत की नवीन योजना पाई जाती हैं 
ग्राचीन काल के पदों से भिन्न हैं। निराला जी भारतीय संगीत के प्रंमी 
हैं और पंत जी तथा महादेवी ने अपनी रुचि के अनुकूल नवीन संगीत 
योजना को है| अनेक कलाकारों ने बगला और शअग्रजी संगीत का 
अनुकरण किया है। टेगोर की गीतांनलि -तथा व्‌ सबर्थ और शैली 
की रचनाओं ने अनेक छवियों को प्रभावित किया है। सिनेमा के गीतों 
में एक विचित्र संगीत रहता है और कभी कभी अनेक पंक्तियाँ त्रुटि पूर्ण 
रह जाती हैं।._ 
भक्ति काल के पद छुः या आठ पंक्तियों के होते थे। आरंभ की 
पंक्ति कुछु छोटी होती थी जिसे ठेक कहते थे | इसको कई बार पढ़ना 
पड़ता था । पद के अंत में कवि का नाम रहता था। यों तो मैथिलीशरण 
जी के गीतों में भी टेक रहती है; परन्तु गीति-रचना के निमित्त आज 
यह ढंग अपेक्षित नहीं हैं और पंक्तियों की भी संख्या निश्चित नहीं है । 
पंत जी आर निराला जी के गीत पंक्ति बंधन से परे हूं | बच्चन जी के 
अनुकरण पर कुछ दिनों तक तीन बंत्र वाले गीतों की धूम रही । गीतों 
में अनेक बंध होते हैं और प्रत्येक पंक्ति का एक मान ( 98८४४प:० ) 
होता हैं | संगीतु/बैक्तियों के आधार पर न चलकर बंध के आधार पर 
चलता हैं। ये बंध बहधा चार पंक्तियों के होते हैं | 
अ्राज की गीति-कविता स्वतंत्र हंग से चल रही है। वह एक ओर 
पदों से भिन्न हैं और दूसरी और लीरिक से | इसका आधार संगीत हैं । 
वीरगाथा काल में ओजप्रधान छुन्दों की धूम थी, भक्ति काज् में पदों 
का साद्चाज्य था, रीतिकाल में कवित्त सवेयों का विशेष प्रयोग होता था 
और आज-मींदी का अधिक प्रचार हो रहा है। इन्हें सिनेमा में उचित 
. स्थान मिल चुका है। समाज में भा उत्तवों तथा अन्य अवसरों पर ग्ीत- 
पाठ चला ही आ रहा है। कवि सम्मेलनों को सफल चनाने के लिये 
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गीत अत्यन्त आवश्यक हैं; अतः इनके प्रचार की बड़ी संभावना हर 


इनका भविष्य सुन्दर दिखाई देता हें । गीतों से काव्य तथा संगीत दोनों 
का ही विकास सुलभ है। आज का गीत लेखक केबल कवि ही नहीं, 


गीतों के ग्रधिक प्रचार से साहित्य को भय भी है, क्योंकि इनकी 
रचना प्रबंध निर्माण के लिये घातक हैं। इसीलिये आधुनिक काल में 
केवल थोड़े से महाकाव्य जिखे जा सके । गीतों के लिये अधिक परिश्रम _ 
. की आवश्यकता नहीं हैं; इसी से इनका बाहुल्य हैं। प्रबंध रचना के. 
निमित्त अधिक छमता आवश्यक है; फलतः 'लोग इससे दूरभाग रहे . 
हैं । रिर भी गोतों का प्रचार यदि उचित सीमा में हो, तो उससे साहिधय 
को श्री-इद्धि ही होगी | 


